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दूसरा भाग. 
२५--सृगसेन धीवरकी कथा । 


वर ज्ञानरूपी नेत्रके धारक्‌ श्रीजिनभग- 
| वानको सभक्ति भणाम कर में एक अरिसा- 
तका फर पाये हुए धीवरकी कथा ङिखिता 
हं 1 वह सवके खयि सुखकी कारण 
होगी । 

वह जिनभगवान्की वाणी संसारम सदा काररहे, जो 
सव सन्देहोकि मिटानेवाखी ओर पातिपूर्वक आराधना की 
हई भराणि्योकि ख्ये सव सुखोकी देनेवाखी रै । 

वे ज्ञानके सयुद्र युनिराज निरन्तर मेरे हृदयमें विराजे, 
जो संसाररूपी अथाह सथुद्रसे भव्य पुरर्पोको पार करनेके 
चये पुलकी तरद है ! ॥ 

इस प्रकार प॑चपरमेष्ठीका स्मरण ओर मंग करके 
कर्मरूप शुके नष्ट करनेको भँ अर्दिसा्रतकी पवित्र 
कथा छ्खिता हूं} जिस अर्हिसाका नाम दी जीवौको 
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जीवन देनेवाला है, तव उसका पाटन करना तो निस्सन्दे 
सुखका कारण दै । इसे दया पुरपोको मन, वचन 
ओर कायसे संकरपी रिसाका परित्याग करना उचित 
है । वहुतसे छोग अपने मृत पिता आदिकी श्रान्तिके लिये 
श्राद्ध कौर्म हिसा करते रै वदहुतसे देवताओको सन्तुष्ट 
करनेके ख्ये न्द जीबोंकी वलि देते दै, ओर कितने महा- 
मारी आदिके भिर जानेके उदेश्यसे जीर्वोकी दिसा करते दै 
परन्तु यह हिंसा सुखके छिये न होकर दुःखके लिये ही दोती 
है! हिसा द्राय जो सुखकी कल्पना करते है, उनका वह्‌ अज्ञान 
दहै-पापकमं कभी सुखका कारण हो ही नदीं सकता । सुख 
है अषिसाव्रतके पान करनेमे । आप सुने, मे अर्दिसावतके 
मादात्म्यकी एक कथा आपको सनाताहू, जो संसारका 
मण नट कर सुखकी देनेवाखी द । 

सुरम्य ओर अपनी उत्तम सम्पत्तिसे स्वर्गको नीचा दि- 
खानेवाङे अवन्तिदेश्यके अन्तगतं शिरीष नामका एक छो- 
टासा पर वहुत सुन्दर गौव था} उसमे एक मृगसेन नामका 
धीवर (भोर ) रदा करता था) वह एक दिन अपने कन्धो- 
पर एक वडा भारी नार छटकाये हुए जीवको मारने 
ख्ये सिमा नदीकी ओर जा रदा था! रास्तेमे उसे एक 
यशोधर नामके इनिराजके दशरन हुए । उस समय अनेक 
राजा महाराजा-आंदिं उनके पवित्र चरणोकी पर्युपासना 
कर रदे ये, वे जेनसिद्धान्तके मूक रहस्य स्याद्रादके बहुत 
अच्छे विद्वान्‌ थे, जीवमान्रका उद्धार करनेके ल्यिवे सदा 
कमर कसे तेयारं रहते थे-जीवमाचका उपकार करना दी एक 
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मार उनका व्रत था, धर्मोपदेशरूपी अमृतसे सारे संसारको 
उन्दने सन्तुष्ट कर्‌ दिया था, अपने वचनरूपी प्रखर किर- 
णेकि तेजसे उन्होने मिध्यात्वरूपी गादृान्धकारको नष्ट कर्‌ 
दिया था, उनके पास वस्र वगैरह इछ नरी थ, किन्तु सम्य- 
ग्न, सम्यन्नान ओर सम्यक्चारित्ररूपी इन तीन मौटिक 
रत्नोसे बे अव्य अंत ये । मुनिराजको देखते दी उसके 
कोई फेसा पुण्यका उदय आया, . जिससे उसके हदये 
कोमरुताने अपना अधिकार किया } वद्‌ कंथेपरसे जाटको 
एक ओर रखकर युनिराजके पास गया ओर वदी भक्तिके 
साय उनके चरणोको पणामकर उसने उनसे भार्थना की-े 
स्तरामी, दे कामरूपी दाथीके नष्ट करनेवाले केसरी, कोई एेसा 
अतखन्ेभी प्रदान कीजिये, जिससे मेर जीवन सफल 
शो 1 यह कदूकर ओर विनय-विनीत मस्तकसे वह ॒युनि- 
राके पास वैठ गया 1 .युनिराजने उसकी ओर देखकर 
विचारा-यद मदा्दिसक ओर आज एका एक दी इसके 
परिणाम कितने कोमर दो गये। सच है-- 
युक्तं स्यापराणिनां भावि द्युमाद्युमनिय मनः। 
। [ जद्य नेमिदत्त ] 

- अर्थीत्‌-अगे जैसा अच्छा या बुरा होना दोतादै, 
जीवोका मन भी उसी अनुसार पापैच या अपवित्र वन 
जाता ई । अर्थात्‌ जिसका भविर््यत्‌ अच्छा दत्ता रै, उसका 
मन पवित्र दो जाता ह ओौर जिसका बुरा दोनदार दोता 
दै उसका मन भी बुरा दौ जाता दै] इसके वाद्‌ मुनिराजने 
अवधिज्ञान द्वारा मृगसेनक्ी आगेकी जिन्दमीपर्‌ जव विचार 


£ ` आराधना- 
किया, तव उन्द्‌ जान पडा कि उसकी आयु अव बहुत थोडी 
रह गई है । यह देख उन्दने करुणाबुद्धिसे उसे समद्राया 
कि भव्य, भे तञ्च एक वात कटता हूं, तू उसे जवतक जीये 
तवतक पाटन करना} वह यह्‌ कि, तेस जालमे पहल वार्‌ 
जो जीव आवे उसे तू छोड़ देना ओर इस तरद्‌ जवतकतेरे 
हाथसे मरे हुए जीवका मांस त्ने पाप्न दय, तवतक तृ पापसे 
निरुक्त दी रहेगा ! इसके सिवा भँ तुके एक मत्र सिखाता ह, 
जो जीवमाचरका रित करनेवाखा है, उसका तू सुखमे दुः- 
खमे, सरोग या निरोग अवस्थामें सदा ही ध्यान करते रदना। 
इस भकार युनिराजके स्वगं-मोक्षके देनेवाठे वचनोको सनक 
मृगसेन वहत मरसन्न हु ओर्‌ उनके कटे अनुसार उसने 
त्रत भी स्वीकार किया । जो भक्तिके साथ अपने गुरुयोके 
वचनोको मानते है-उनपर विश्वास छाते द, उन्द सव सुख 
मिक्ता दे ओौर फिर वे परम्परा मोक्ष मी टाम्‌ करते है। 
त्रत ठेकर मृनसेन नदीपर गया । उसने नदीम जाट 
डाला । भाग्यसे एक वड़ा भारी मत्स्य उसके जामे 
पड़ मया । उसे देखकर उसने विचारा-हाय ! भँ निरन्तर ही 
तो महापाप करता हं ओौर आज गुर महाराजने यच . 
त्रत दिया है ओर भाग्यसे आज द्यी रेसा वडा मच्छ जाखे 
आ पसा । प्रजो छख दमे तो इसे कभी नदीं मारूगा | 
यहं साचक्रर व्रती मुगसेनने अपने कपदेकी एक चिन्दी 
फादकर उस मस्त्यके कानमे इसख्ि वोँधदी कि यदि 
वही मच्छ दूसरी वार नाख्मे आजाय तो मालूम हो जाय 
इसके वाद्‌ वह उसे वहत दूरं जाकर नदीम खोड आया! 
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सच है-निर्विघ् आमृल्यु पर्यन्त पाटन किया हुजा त्रत सव 
भकारकी उत्तम सम्पत्तिका देनेवाडा दता ३ । 

वह फिर दुसरी ओर जाकर मछलिर्यो पकड्ने कगा ! पर्‌ 
भाग्यते अवकी वार भी वदी मच्छ उसकी जामे आया । 
उसने उसे फिर खड्‌ दिया । इसी तरद्‌ उसने जितनी वार 
जार उाङा उसमे वदी वदी मत्स्य आया, पर उससे बह 
खेदित्त न होकर अपने चतकी रक्षके व्यि खूव च्दृहो 
गया । उसे वरदौ इतना समय हो गया कि दूर्यं भी अस्त 
दो चखा, पर उसके जार्पे उस मत्स्यको छोडकर ओर को 
मत्स्य नर्द आया } अन्तमं मृगसेन निरुपाय होकर चरकी 
ओर रौट पडा । उसे अपने वरतपर खव श्रद्धा हो गई । 
वद रास्तेमे गुरु मरहारान सिखाये मं्रका स्मरण करता 
हुआ चछा आया 1 जव वह्‌ अपने यरफे दरवाजेपर पचा 
ओर उसकी खीने उतें घे दाथ देखा, तव वह॒ कड्क 
कर उससे वोर उटी-रे भूख ! घरपर सूने दाथ तो चखा थाया, 
पर वतढा तौ सदी कि खायगा क्या पत्थर यद कहती 
ई बह पर्स्मे चटी गई ओर भीतरसे उसने कबाह 
वन्द्‌ कर्‌ लिये । सच दै-रेटे कुरश्चीठकयी सिर्योका अपने ष 
-तिपर मेम छाम होते रहनेषर टी अधिक दोता दै} अपनी 
स्रीका इस भकार दुर्व्यवहार देखकर बेचारा मुगसेन कि 
कर्तै्यमद्‌ दौ गया । उसकी कछ नदीं ची । उसे यरे 
बादर दी रद जाना पड़ा । वीं एक पुराना वड़ा भारी 
ख्क्डा पड़ा हुजा था 1 भगसेन निरूपाय होकर पंच 
न्नमस्कारमंव्रका ध्यान करता इा उसी पर सो रदा 1 


६ जाराधना- 


रातके समय बहतो भरनीदम सोया हुजाथा किस 
टकडेमेसे एक वडे भारी भयंकर ओर जदरीरे स्ने निकर 
कर्‌ उसे काट खाया । वह्‌ उसी समय मर्‌ गया। 

भातःकाछ इ । उसकी सीने अपने पिकी जव दुदैशा 
देखी ते: उसके दुःखका कु ठिकाना नहीं रहा । वह्‌ 
रोने र्गी, छाती कटने गी ओरं अपने नीच कम॑का 
वारबार पश्चात्ताप ` करने कगी । उसका दुख शन्त न 
होकर वदृता ही गृया । उसने यह भलिङ्ञा करके, कि जो 
व्रत मेरे स्वामीने ग्रहण किया थावरहीपेंभी ग्रहण करती. 
हु, ओर निदान किया-^ ये ही मेरे जन्य जन्म भी स्वामी 
हों” इसके वादं वह साहस करके अपने स्वामीके साथ 
अभ्चिमवेश कर गई-अपयातसे उसने अपनी नान गर्वौदी। 

विशाखा नामकी नगरीयं विग्व॑ंभर राजा राज करते है। 
उनकी भियाका नाम विश्वगुणा है । बह राजाकी अस्यन्तः 
प्यारी है) वहीं एक सेठ रहता है । उसका नाम गुणपाल है} 
उसकी स्लीका नाम धनश्री रे 1 -धनश्रीकी एक कन्या रै) 
उसका नाम सुबन्धु है । वह सुन्दरी ओर गुणवती. रै) 
पुण्यके उदयसे मृगसेन धीवरकरा जीव धनश्रीके गर्भम 
आया । 

० ¢ © मंत्री [षद्‌ स, थेनासे 

अपन नमममं नामक्‌ मत्रीके अत्यन्त आग्रह ओर प्राथेनासे 
राजाने गुणपालसे आग्रह्‌ किया कि वह मंजीपुत्र नर्मधर्मके 
साथ अपनी पत्री सुवन्धुका व्याह करदे! यद्‌ देखकर 
खुणपारुको वड़ा दुःख हुजा ! उसके साम्दने एक अस्यन्तः 
कठिन समस्या उपस्थित हुई ! उसने विचारा, कि पापी 


कथाकोसच । ५ 
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राजा, मेरी प्यारी सुन्दरी सुबन्धुका, जो कि मेरे ककर. 
वगीचेषर प्रकाशर डखनेवाङी दै, नीच कर्म करनेवाठे न्म- ` 
धर्भके साथ व्याह कर देनेको कदत है । उसने ईस समय 
मुशे वदे संकस्मं डा दिया । यदि सुन्धुका नर्मधर्मके साथ 
ज्याद कर देता ह, तो मेरे कटका क्षय हयोता दै ओर साथ 
ही अपय होता है ओर यदि नदीं करता ह, तो सर्वनाश होता 
है-राजा न जाने क्याकरेमा १ भाण भी वचेया नदीं ववे! 
आखिर उसने निथय किया किजोङ्ढ दो, परभ एसे 
नीचोके हाय तो कभी अपनी प्यारी पुत्रीका जीवन नहीं 
सौपूंगा-उसकी जिन्दगी वखाद्‌ नहीं करूगा । इसके 
वाद्‌ वह-अपने श्रीदत्त भित्रके पास गया ओर उससे सव 
हाक कह करं तया उसकी सम्मतिसे अपनी गर्भिणी 
खीको उसीके घरपर छोडकर आप रातके समय अपना 
कछ धन ओर पुरत्रीको साथ चिये वहांसे गुपचुप निकल 
खड़ा हया ! बह धीरे धीरे कौशाम्बी आ पहुंचा । सच है- 
दुजैनके सम्बन्धसे देश्च भी छोड देना पड़ता द । 
श्रीदत्तके धरके पास दी एक श्रावक रहता था । एक 
दिन उसके यरो पवित्र चार्के धारक हिवगुप्न ओर्‌ ुनि- 
गु्च नामके दो युनिराज आदारके लिये आये । उन्दं भावक 
मदा्यने अपने कल्याणकी इच्छासे पिधिषर्ैक आदार 
दिया, जो कि सरवौत्तम सम्पततिकी भातिरा कारण दै। नि- 
रजको आदार देकर उसने बहुत पुण्य उत्पन्नं किया, जो 
कि दुःख दद्द्रिता-आदिका नाञ्च करनेवाला ह ! अुनिराज 
आदारके वाद जव वनम जाने टे तव उनमेसे छनिगुष्ठकी 


८ आराधना- 


[5 कछ, क क 1 त ण प भ ऋ कदर म न 


नजर धनश्रीपर पडी, नो कि श्रीदत्तके ओंगनमं खदरी ुईथी । 
उस समय उसकी दद्चा अच्छी नरींथी | वेचारी पति ओर 
पुत्रीके वियोगसे दुःखी थीःपराये घरपर रह कर अनेक दु्खोँको 
सदहती थी, भूषण वगैरह सव उसने उतार डारुकर्‌ शरीरके 
शोभादीन वना डाला था, कुकाविकमे रचनाक्रे समान उसका 
साराशशरीर रुक्ष ओर श्रीदीन दो रहा था ओर्‌ इन सव दुःखेकिं 
होनेपर भी वह गर्भिणी थी, इससे ओर अधिक दुर्व्य॑स्थामें 
वह फैसीथी। उसे इस हारतम देखकर युनियु्ने रिवयुप्र 
मुनिरानसे कहा-भभो, देखिये तो इस वेचारीकी कैसी 
दुर्दशा हो रदी ह-कैसे मर्य॑कर कष्टका इसे साम्हन। करना 
पड़ा है १ जान पडता दै इसके गर्भम किसी अभागे जीवने 
जन्म सिया है, इसीसे इसकी यह दीन दीन दशा हो रही ३ । 
सुनकर जेनसिद्धान्तके विद्वान ओर अवधिज्ञानी शरीक्षिवगुप्र- 
युनि वोढे-ुनिगुठ, तुम यह न समञ्च किं इसके गर्भगे कोई 
अभागा आया है; कन्म इतना ` जवश्य दै कि इस समय 
इसकी अवस्था ठीक नदीं जर यह दुःखी है; परंतु थोडी 
दिनके वाद्‌ इसके दिन फिरगे जोर पुण्यका उदय आवेगा । 
इसके यौ जिसका जन्म होगा, वह वड़ा महात्मा, जिनधर्मका 

पुण मक्त ओर राजसम्मानका पात्र होगा । होगा तो वहं 

वेद्यवंशमे पर उसका ज्या इन्दी विन्व॑भर राजाकी पुत्रीक 

साथ होगा-राजवंश भी उसकी सेवा करेगा । 

ञुनिराजकी भविष्य वाणी पापी श्रीदत्त मी सुनी । वहथा 

तो धनश्रीके पति गुणपालका.मित्र; पर अपने एक जातीय 

वन्धुका उत्कं होना उसे स्च नदीं हुज-उसका पापी हृदय 
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मत्सरताके द्वेषसे अधीर दो उठा ] उसने वारकको जन्मते- 
ही मार डारनेका निधय किया । अषसे वह्‌ बादरं कीं न 
जाकर वगुखेकी तरद सीधा साधा वनकर घरहीमें रहने 
कगा ! सच दहै-- 

कारणेन चिना वैरी दजन खुजनो भवेत्‌ । 

८ ब्रह्म नेमिदत्त ) 
अयीत्‌-दुर्जन-र् विना कारणके भी सुजन-मित्र वन 

जाया करते ई । सो पे तो श्रीदत्त वेचारी घनभ्रीको कष्ट 
दिया करता था ओर अव उसके साथ वही सजनताका 
वतीव करने खगा । धनश्री सेठानीने समय पाकर पुत्र 
भरसव किया । वास्तवमे वारुक वडा भाग्यज्ञारी हुया । वहं 
उत्पन्न होते ही एसा तेजस्वी जान पडता या, मानो पुण्यसमूह 
हो । घनश्री पुत्रकी पसव वेदनासे मूर्खित दो गई । उसे अचेत 
देखकर पापी श्रीदत्तने अपने मनम सोचा-वाखक प्रज्वरिति 
अधिकी तरह तेजस्वी रै, अपनेको आश्रय देनेवाटेका दी क्षय 
करनेवाला होगा, इसखिये इसका जीता रहना ठीक नहीं । 
यह विचार कर उसने अपने घरकी वदी वृदरी लियो द्रारा 
यह्‌ प्रगट करवा कर, कि वारक मरा हु पदा हा था, 
वाटकको एक भगीके दाथ सप दिया ओंर उससे कह दिया 
कि इसे छेजाकर ही मार डाङना । उचित तो यह्‌ थाकि-- 

शचुजोपि न दन्त्यो चाकः फि पुनदथा 1 

दा कष्टं कि न कुर्वन्ति दुर्जनाः फणिनो यथा 1 

( बरह्म नेमिदत्त ) 
अ्थौत्‌-श्ुका भी यदि वचा हो, तो उसे नही मारना 

चाद्ये, तव दूसरोकि व्चोके सम्बन्धे तो क्या करं १ परन्त खेद 


१० आराघना- 
है कि सैके समान दुष्ट पुरूष को भी बुरा काम करते नदीं 
हिचकते । चाण्डाङ वच्ेको एकान्तम मारनेको ठे गया, 
प्रं जव उसने उनजेकेमे उसे देखा तो उसकी सुन्दरताको 
देखकर उसे मी दया आ महै-करूणासे उसका हृदय भरं 
आया। सौ वह उसे न मारकर वहीं एक अच्छे स्थानपर 
रखकर अपने घर चखा गया। 
श्रीदत्त एक वहिन थी । उसका व्याह इन्द्रदत्त सेवके 
साथ हइ था! भाग्यसे उसके सन्तान नदीं हुई थी । वाक 
के पूरये पुण्यके उद यतते इन्द्रदत्त माङ वेचतता हुआ इसी मोर 
आ निकला । जव वह गुबार रोगके मोरदेमे आयातो 
उसने गुवार्छोको . परस्पर वाते करते हुए सुना कि “ एक 
वहुत सुन्दर वाककको न जाने कोई अक स्थानकी सिखा 
पर ठेठ गया है वह बहुत तेजस्वी है, उसके चारों ओर 
अपनी गायेक्रि वच खेर रहे ई ओर वह उनके वीचमं 
वदे सुखसे खेक रहा दै 1 ” उनकी वाति सुनकर ही इन्द्रदत्त 
वालकके पास आया 1 वह्‌-एक दुसरे वार सूर्थको देखकर 
वहुत दी भसन हा । उसके कोई सन्तानतो थी दही 
न्दी, इसटिये वच्ेको उठाकर वह्‌ जपने घर्‌ ठे आया जर 
अपनी पियास वोका-प्यारौ राधा १ तुम्हे इसकी खवर मी 
नहीं कि तुम्दारे मूदगभंसे अपने कटका पकाशक पुत्र हुजआहै? 
ओर देखो बह यह दै ! इसे ठे यो ओर पाटो । आज अपना 
जीवन कृताथ हज । यह कहकर उसने वाटकको अपनी 
भियाकी गोदमे रख दिया 1 वार्ककी खुरीके उपटक्षमे 
इनद्रदत्तने खूव उस्सव करिया । सूव दान दिया । सच है-- 
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प्राणिनां पूर्वयुण्यानां मापद्सम्पदायते । 
( ज्य नेमिदत्त } 
अर्थात्‌ पुण्पवारनेकि छिये विपत्ति भी सम्पत्तिके रूपमे 
परिणत हो जाती है ! पापी श्रीदत्तको यदह दार मामो 
गया } सो बह इन््रदत्तके घर आया ओर मायाचारसे उसने 
अपने बहनोईसे कटा-देखोजी, दमाय मानजा वड़ा 
तेजस्वी दै, वद्य भाग्यवान्‌ ई, इसलिये उसे हम अपने 
यरपर दी रक्तेगे 1 आप हमारी वदिनको भेज दीजिये । वे- 
चारा इन्द्रदत्त उसके पापी हृदयकी बात नदीं जान पाया | 
इसञछ्िये उसने अपने सीधे स्वभावसे अपनी भरियाको पुत्र 
सरित उसके साथ कर दिया । बहुत ठीक ङिखा ह-- 
अहो दु्ाशयः प्राणी चिचतेऽन्यदढचनेऽन्यथा । 
कायेनान्यत्कसेत्येव परेषां चनं मदत्‌ 1 
( तद्म नेमिदत्त } 
अर्थात्‌-जिन खोगोका दृदय दुष्ट दोता दै, उनके चित्तम 
इछ ओर रदता दे, वचमोंसे बे ख ओर दी कहते ह ओर 
शरीरसे इख ओर दी करते दै 1 दृसरोको ठगना-उन्दें 
धोखा देना दी एक मात्र एसे पुर््पोका उदेश्य रहता ई ¦ 
पापी श्रीदत्त भी एक पसाद दुष्टं मचुप्य था इसलिये 
तो बह निरपराध वाखक्के सूनका प्यास दो उठा । उसने 
पटखेकी तरद्‌ फिर भी उसे भार डाटनेकी इच्छासे एकः 
चाण्डाटको वहत कख रोभ देकर उसके .हाय सोप दिया। 
चाण्डारने भी वार्करको के तो हिया पर जवं उसने उसकी 
स्वर्गीय सुन्दरता देखी लतो उखकेः 'इदयमे भी न यदिवी 
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आ चिराजी ) उसमे मन दी मननिश्वयकर लियाकि इछ 
हो, मै कभी दत वचेको न मारूगा ओर दते वचारंगा ] 
वह अपना विचार श्रीदत्तसे नदीं कहकर वचेको छिवा ठे गया। 
कारण श्रीदत्तकी पापदासना उसे कभी जिन्दा रहने नदेगी) 
यह्‌ उसे उसकी वातचीतसे मादूम हो गया था) चाण्डा 
चच्ैको एक नदीके किनारेषर चिवालेः गया । - वहीं 
पक सुन्दर गुहा थी, जिसके चारौ जर्‌ दक्ष ये| वह्‌ 
वाङकको उस गुदामे रखकर अपने परपर ङौट आया | 
संभ्याका समय था! गुकाखखोग अपनी अपनी गायोको 
घरपर छोटये खा रदे ये } उन्ेसे इछ गार्य इस गुहाकी 
ओर आ गई थीं, जहौ युणपारका पुत्र अपने पूर्वपुण्यकरे उदयसे 
रक्षा पारहाथा। धायके समान उन गार्योने आकर उस 
चच्चेको घेर छिया ! मानो वचा प्रेमसे अपनी माकी दय गोदे 
वैटा हो । वचेको देखकर गायके थनेभिसे दुध श्ररने खग गया) 
गुबार रोग प्रसन्नयुख वेको गार्योसे पिर इञा जर नि- 
भय चेखता हआ देखकर वहत्‌ आश्चर्यं करने खगे ! उन्दने 
जाकर अपनी जातिके मुखिया गोषिन्दसे यह सव रार कह 
सुनाया । गोविन्दके कोई संतान नदीं थी, इसलिये वह दौडा 
गया ओर वाङकको उठा खाकर उसने अपनी सुनन्दा नामकी 
भियाको सोप दिया) उसका नाम उसने धनकीरिं रक्खा। वही 
पर वडे यतन ओर प्रेमसे उसका पालन व संरक्षण होने क्गा। 
धघनकी्िं भी दिनोदिन वदने कगा ! वह्‌ ग्बारुमरिखाजेकि 
नेचरूपी युद पुष्पोको भ्रफुद्धित करनेवाङा चन्दमा था-उसे 
देखकर उनके -नेर्जोको वदी शान्ति मिर्ती थी .। वह सव 


कथाकोड 1 १३ 





साभद्रिक लक्षणोँसे युक्त थ । उसे देखकर सवको क्डा मेम 
होता था 1 वह्‌ अपनी रूप मघुरिमासे कामदेव जान पढ़ता 
या, कान्तिसे चन्द्रमा, ओर तेजसे एक दूसरा मरय । जैसे जैसे 
उसकी सुन्दरता वदती जाती थी, पैसे धैसे दी उसमे अनेक 
उत्तम उत्तम गुण भी स्थान पाये चठे जाते थे । 

एक दिन पापी श्रीदत्त घीकी खरीद करता हुआ इधर 
आ गया । उसने धनकीतिको देखकर पदिचान छखिया | 
अपना सन्देह मिटानेको ओर भी दूसरे ोगोसे उसने उसका 
हाट दर्याफ्त किया । उसे निथय दो गया करि यह्‌ गुणपा- 
छदीका पुत्र है । तव उसने फिर उसके मारनेका पद्यत 
रचा । उसने गोविन्दसे कदा-भाई, मेरा एक वहुत जरूरी 
कामद, यदि तुम अपने पुत्रद्रारारसेकरादो तो वदी 
कृपा दो ! तँ अपने घरपर भेजनेके स्यि एक पत्र टिखि 
देता हं, उसे यद पचा अवे ] वेचारे गोचिन्दने कह दिया 
फि त्रे आपके कामसे कोई इन्कार नदीं ह।आप छ्खि 
दीजिये, यह उसे दे आयगा। सच बुत दै-- 

अदो दुष्टस्य दुष्टत्वं लक्षयते केन वेगतः 1 
८ क्म नेमिदत्त } 

अ्यत्‌-दु्टौकी दुष्टताका पता जल्दीसे कोई नदीं पा 
सकता । पापी श्रीदत्तने पत्रमे छिखा-- 
¢ पुन्न महावलः 

जो तुम्दारे पाख पत्र लेकर या रदा ६, चद्‌ यपने छुख्का 
नाश करनेके ल्य मयंकर्तासे जलता इमा मानो प्रटय काट्का 


अश्रि दै--समयै दते री यद्‌ अपना सर्वनाम कर देगग। स 
च्व्यि छम्द उचित दै कि खे गतरसतिसे तटवार दासा चा मूसे 


१४ साराप्रना- 


से आर डालकर धपना कराः साफ करर दो। काम चन्त साकचयानी 
सेदो, जिसे कोद जान न पाच} 
पयक्रो यच्छी तरद्‌ बन्दर करके उसने कमार्‌ धर्मकी- 
तिको सप दिया। धर्मकीतनिने उमे अपने मदेम पट दुष 
हारते बौध लिया चौर सेटकी आहना देकर उसी समय वद 
चु्दौसे निहर होकर चट दिया वह धीरं रीर उजयिनीचः 
उपवन आ पर्चा } रास्तेयं चटते चखते तरह क्र गया भरा | 
इसलिये थकावर भिरानेके लिये वह्‌ व्री एक घ्रक्षक्ी यी 
छायां सो गया 1 उसे वदी नदि या गई। 
इतनेीमे वेर एक अर्वगसेना नामक वेश्या पृ 
तोट्नेके चये आई । वह्‌ वहत युन्दसी थी ! यनेक तरत्के 
मौलिक भूषण यर वस्र बद्‌ परे थी। उससे उसकी स॒न्द- 
रता भौ वेद्‌ वद गई थी । वद्‌ अनेक व्िद्या-कटार्थौकी 
जाननेवाटी जंर वदी विनोदिनी थी | उसने धयक्ीसिको 
एक दक्षके नीचे सोता देखा पू्वजन्ममे अपना उपकारं 
करनेकरे कारणसे उप्र उसका वहुत प्रम हा } उसके वद्य 
दोकर दी उसे न जाने क्या इद्धि उत्पन्न हुई जौ उसने उ 
सके गखेमे वैधे हुए श्रीदत्तके कागनको खोर छिया } प्र जव 
उसने उसे वोचा तो उसके आर्यका कु टिकाना न रहा | 
एक निर्दोष इमारके छिये श्रीदत्तका एेसा योर पैशाचिक 
अत्याचारका दार पदुकर्‌ उसका हृदय कौप उट} वह्‌ उ- 
सकी रक्षके चिये घवरा उदी। वहमभीथी घडी युद्धि- 
मती सो उसे श्ञट एक युक्ति सूज् गई । उसने उस छिखावट- 
को वदी सावधानीसे मिशकर उसकी जगह अपनी आख 
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अंजन हुए काजलको पत्तोके रससे गीटीकी दई सङाईे 
निका निकार कर उसके द्रारा च्खि दिया कि-- 

५८भिये) यदि तुम युञ्े सचा अपना स्वामी समश्रती दो; 
ओर पुत्र महावर, तुम यदि वास्तवमें ुञ्गे अपना पिता 
समदते हो, तो इस पत्र खनेवारेफे साथ श्रीमतीका च्याह्‌ 
तुरत कर देना  अपनेको वदे भाग्यसे पेसे बरकी भाति द 
है भने इसकी सातं वगैरह सव अच्छी तरह देखी ह । 
करीं कोद बाधा नीं आती है इस काम्भें तुमरमेसभी 
छ अपा नहीं करना । कारण संभव दै, युजे आनेमें इख 
विम्ब हो जाय । फिर एसा योग मिरुता कठिन दै । वरके 
मान सम्मानं को$ कमी तुम रोग मत्त करना 1” 

इस भकार प्च छिखकर अर्नंगसेनाने पदठेकी तरद्‌ उसे 
यनकीिके गले वध दिया अथवा यो कद खीजिये के उसने 
धनकीर्सिको मानो जीवन प्रदान किया । इसके वाद्‌ वह्‌ 
अपने घरपर रट गईै। 

अनंगसेनाके चले जाने वाद घनकी््तिकी भी नीद खुली । 
वह्‌ उठा ओर श्रीदत्तके यरपर पहँवा । उसने पत्र निका- 
टकर श्रीदत्तकी सीके दामं सौपा } प्त्रको उसके रत्र मदा- 
वने भी पदर } पत्र पदृकर उन्दं वहुत खुशी दई 1 धनकी- 
त्तिका उन्दने बहुत आदर सन्मानः फिया । वादे शुभ सुह 
मे अपनी पुत्री श्रमतीका उसके साय व्याह कर्‌ दिया 1 
सच कदा दे-- 

संभवेच्छृतपुण्यानां मटापायेपि सत्छुखम्‌। 

( रद्य नेमिदत्त ) 
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अथत्‌-पुण्यवानेके लिये महासंकर्के समय भी-जीव- 
नके नष्ट होनेके कारणेके मिटनेपर भी सुख भाघ हेता द ! 
यद हाट जव श्रीदत्तको माद्य पड़ा, तव वह घवराकर उसी 
समय दौड़ा हंजा आया । उसने रास्तेमे ही धनकीकिकि मार 
डालनेकी युक्ति सोचकर अपनी नगरीकरे वादर पार्वतीके मन्दि- 
रमं एक मनुप्यको इसलिये निथुक्त कर दिया किमे किसी 
वहानेसे धनकीर्तिको रातके समय यरी मेजता हूः सो र्से 
तुम मार डरना । इसके वाद वह अपने घरपर आया ओर 
एकान्तम अपने जमारईैको बुलाकर उसने कहा-देखोजी, मेस 
कृटपरम्परामं एक रीति चली आती है, वह तर्द भी करनी 
दोगी । वह यह दै फि-नव विवादित वरं रा्िके आरंभे 
उड्दके आके वनाये हुए तोता, काक, यर्गा-आदि नान- 
वरोको खाट वनसे ठककर ओर कैकण परे हाथमे रखकर 
वड़े आदरके साथ शहर वार पार्वतीके मंदिरे डे जाय 
ओर शान्तिके लिये उनकी वलि दे । 

खनकर धनकौतति वोला-नैसी आपकी अङ्ना, शुशने उससे 
छ इन्कार नदीं रै । इसके वाद्‌ वह वङ्ि ठेकरं परते 
निकका 1 शहर बाहर पहुंचते उसे उसका साला महाव 
मिला । महावने उससे पृछा क्योजी, रेते अन्धकारमें 
अकेङे करट जा ररे हो ? उत्तरम र्मकीत्िने कहा-आपके . 
पिताजीकी आज्ञासे म पावैतीजीके मन्दिरमे वलि देनेके दिये 
जा रहा हं । तव महावरने कहा-अच्छातो वि सुक 
दीजिये, भे जातां । आपके जानेकी व्यँ को$ आवद्रयकता 
नरी । आपः घरपर जाइये । धनकीतिने कहा-देखिये, इससे 
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आपके पिताजी बुरा मानेंगे । इसलिए आप शरे दी जाने 
दीजिए । मदावदने कदा-नरही, युभ्रे वलि देनेकी सव विधि 
वरद माम द, इसचलएर्मे दी जाता द| यद कहकर उसने 
धनकीिको तो घर्‌ खटा दिया ओर्‌ याप दुगके मन्दिर 
जाकर कालके घरका पाटना वना 1 सच ई-- 

पुण्यवानोके लिए कालरूपी अग्रि जल दो जाती 
द, समुद्र स्थल हो जाताद्टे शत्रु भित्र वन जाता ई; 
विष्‌ अमृक्तके सूपर्मे परिणत दो जाता ई, विपत्ति सम्पत्ति 
दो जाती, अर विद्र चरके मारे न्दो जाते) दस- 
लिए बुद्धिमानोंको सदा पुण्यकर्म करते रदना चाद्िए ] 
पुण्य उन्न करनेके कारण ये ईदै-मक्तिस भगवानकी पूजा 
करना, पा्रोको दान दैना, व्रत पाना, उपवासादिके दारा 
इन्द्रिसोको जीतना) व्रह्मचयं रखना, दुखियोकी सहायता 
फरना, विद्या पहाना, पाया खीटना, अथात्‌ अपनेसे 
जर्दौतक वन पटे तनसे) मनसे ओर धनसे दसर्येकी भाद 
करना } 

अपने पुत्रके मारे जानेकी जव श्रीदत्तको खवर द 

यृहूत दुखी दया } पर फिर भी उसे सन्तोष नदीं ट्रूजा ) 
उसका हृदय अव प्रतिर्टिसासे र अधथिक्र जल उदा | 
उसने अपनी दीका एकान्तम वुन्टाकर्‌ कटा-प्रियं, यत- 
लाओ तो दमारे कृटसूपीरस्रको जदमूलसे उखाड्‌ फकने- 
वाटे इस दुएकी दृत्या कते दो ? छसे यद पासनजासंफे 
मने इसके मारनको जितने उपाय किये, भाग्यसे वे सव व्यय 


गे अर उलटा उनम पृञ्चे टी अत्यन्त दानि-उ्टाना द्री) 
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। देखो, कसे 
उपाय क्रिये) 
वना हुजा य 


सो मेस बुद्धि तो कदे अस्मजसमें फस मरईद 
अंचभेकी वात है जो इसके मारनेके छि ए जितने 
उन सवसे रक्षा पाकर ओर अपना दी वेरी 
अपने घरमे वे है| 

श्रीदत्तकी सीने कद्य-वात यह दै कि यव ञाप वृदे 
द्ये गये! आपकी बुद्धि अव काम नदीं देती | अव 
जरा आप दुष दोकरवरैठेरै। मेँ आपकी इच्छा वहत 
जच्दीं पूरी कर्गी । यदं कट कर उस पापिनीने दृसरं 
दिनि विष भिरे हुए इच छ्डू वनाये ओर अपनी पूरी 
कृटा- वेट श्रीमती, देख मे ते अव स्नान करनेको जाती 
द्रं ओर त इतना ध्यान रखना किये जो उनटे छ्ड्‌ 
दे, उन्हेतो अपने स्वामीको परोसना यौरनो मेरे रै 
छन्द अपने पिताको परोसना । यदह कहकर श्रीमतीकी 
मा नानेको चरी भद श्रीमती अपने पिता ओर 
पिको भोजन कसचेको वैटी । वेचारी श्रीमती भोरीभाद्य 
छड़की थी अर न उसे अपनी माताका क्रूट-कपट ही मा- 
ल्म था; इसलिए उसने अच्छे ड्‌ अपने पितके लिए ही 
परोसना उचित रमक्षा) जिससे करि उसके पिताको अपने 
साग्हने श्रीमतीका वरताव घु न जान पडे ओर्‌ यही एक्‌ 
कुटीन कन्यके छिए उचित भी था ¦ स्याकि अपने पाता- 
पिता या वदुँके साग्दने एेसा वेहयापनका काम अच्छी 
चर्यो न्दी करती इसीिएनो टट उसके पिके छिए 
उसकी मानं वनाय ये; _उन्दं उसने पिताकी यामे परस 
दिया | सच है “५ विचित्रा कर्मणां गतिः" अर्थात्‌ कर्मोकी 
गति विचित्र दी हुंमा करती दै] 
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विप मि हुए उ्डु्योकि खाते दी श्रीदत्तने अपने किये 
कर्मका उपयुक्त पायश्चित्त पा छिया-वद्‌ उसी समय मर 
गया। बहूत्त.ठीक कदा है-- 

पापक्रमं करनेवालोका कल्याण महीं देता ! उधर 
जव नहाकर श्रीमतीकी मा टौदी ओर उसने अपने स्वा- 
मीको मरा पडा पाया तव उसके दुःखका छु पार नदीं 
रहा । उसने खूव रोया पीट, प्र अव होता क्याथा१जो 
द्सरके लिए करभा खोदते दै, उसमे पले वे स्वयं 
गिरते दै, यह संसारका नियम ई) श्रीमतीकी मा ओर 
उसका पति श्रीदत्त इसके उदादरण 1 इसटिए जो 
अपना बुरा नदीं चाहते उन्दै दू सरोका घुरा करनेका कभी 
स्वभमे भी विचार नदीं करना चादिए । अन्तम धीमतीकी 
माताने अपनी पुत्रीसे कदा-पुजी, तेरे पिताने ओर मैने 
निर्दय होकर अपने हाथो ही अपने कका सर्वनाश किया । 
हमने दुसरेका अनिष्ट करनेके छिए जितना प्रयत्न किया 
वह्‌ सव व्यर्थं गया ओर अपने नीच कर्मोका फर भी द्मे 
हाथों दाय मिट गया। अव जो तेरे पिताजीकी गति हुई, 
वदी मेरे छिए भी इष्ट दै। अन्तपें पर तुके आशीर्वाद देती ह 
क्रि) त्‌ ओर तेरे प्राणनाथ इस घरमे खुख-शान्तिसे रह । 
जैसे इन्द्र अपनी प्रियक साथ रहता दै] यदह ककर उसने 
भी जदरके ठडुर्ओको खा लिया | देखते देखते उसका 
आत्मा भी शरीरको ॐोड़कर चर वसा 1 ठीक ई-दर्ुद्धि- 
योकी पेसी दी गति हुभा करती दै । जो रोग दुष्टहृदय 
वनकर दूसरोके लिश बुरा सोचते ईह-उनका बुरा करते; 
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बे स्वयं अपना बुरा कर अन्तमं गतियो जाकर अनन्त 
दुःख उटाते द| इख धकार. घनकीतिं पण्यके भ्रभावसे 
अनेक वड़ी वड़ी आपत्तियोसे रक्षा पाकर सुखपूवैक रहने 
ठगा | 
जव महाराज विश्व॑भरको धनकीर्तिका पण्य ओर उसकी 
प्रतिष्ठा त्था गुण्ालीनताका परिचय मिखातोवे उससे 
वहुत सुश्च इए 1 यद्यतक कि उन्दने अपनी राजङकुमारीका 
व्याह भी उसीके साथ कर्‌ दवेनेका निय कर लिया ओर्‌ 
शुम दिनम बहत इछ उत्सव-आर्नदके साथ व्याह कर्मी 
दिया 1 धनकीर्िको दैन उन्टोनि वहत कुछ पन-सम्पत्ति 
दी, उसका खूव सम्मान किया ओर अपने राजसेके 
पद्‌ पर भी उदे नियत कर दिया । इस पर किसीको आशर्यं 
नहीं करना चादिए । क्योकि संसारं पेसी कोई षस्त 
अप्राप्न नरी जो जिनधमम॑के भरभावत्ते नदीं होती ! 
गुणपालको जव अपने -पुच्रका हाट ज्ञात हुया तव उसे 

वदी पसन्नता हई } वह्‌ उसी समय कौोशाम्बीसे उज्यिनीके 
खिए चखा ओर्‌ बहुत जल्दी, अपने पंचरसखे आ.-मिखा 
सवका फिर पुण्य-मिलखाप हुजा । धनकीतिं अव पुण्यो 
दयसे प्रप्र हुए भोगोको भोगता इअ अपना समय सुखसे 
, विताने खगा } इससे कोई यह न समद कि षह अव दिन रातं 

` विष््यभोगोमं दी फेसा रहता दै, नदी; उसका अपने आत्म- 
कस्याणकी ओरभी पूरा ध्यान द) वह वड सावधानीके 

साथ सुख देनेवाके जिनधमकी रेवा करता है, भगवानकी 
श्रति दिन एना करता है, पाच्रोको दान देता द, दखी-अना- 
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थोक सहायता करता है ओरं सदा स्वाध्यायाध्ययन करता 
है! मतल्व यह कि धर्म-सेवा ओर प्ररोषार करनादी 
उसके जीवनका एकमात्र लक्ष्य होगया ह्‌ } पुण्यके उदयसे 
जो पाप् होना चादिए वह सव धनकीत्तिको इस समय प्राप 
द। इस प्रकार धनकीर्िने बहुत दिनो तक खूव सुख मोगा 
ओर सवको प्रसन्न रखनेकी वह सदा चेष्ठा करता रदा । 

एक दिन धनकीर्चिका पिता गुणपाख सेढ अपनी खी; 
पुत्र, मिन, चन्धु, वान्धवको साथ किए यञ्चोध्वन युनि- 
रजकी वन्दना करनेकरो गया 1 भाग्यसे अर्नगसेना यौ इस 
समय पर्हँच गई । संसारका उपकार करनेवाटे उन ुनि- 
राकी सभीने वदी भक्तिके साय बन्दना की | इसके वाद्‌ 
गुणपालने मुनिराजसे पूढा-पभो, कृपाकर वतखाङए फि 
भरे इस धनकीि पत्रने ेसा कोन महापुण्य पूर्वं जन्ममे किया 
दै, निससे इसने दस वाख्पनमे दी भयंकरसे भयंकर कट 
पर विजय प्राप कर वहत कीरति कमाई, सूव धन कमाया, 
ओर अच्छे अच्छे पवित्रं काम किये, सुख भोगा, ओर 
यद वडा ज्ञानी हया, दानी इया तया द्यादु इञा] 
भगवन्‌, इन सव वातोंको मे सुनना चादता हं । 

करुणाके सुद्र ओर चारं ज्ञानके धारी यश्लोध्वज युनि- 
सजने, मृगसेन धीवरके अर्दिसाव्रत श्रदण करने, जाटमें एक 
दी एक मच्छकरे वार वार आने, वरपर मने दाथ लोट आने, 
खीके नाराज होकर घरमे न आने देने, आदिकी सव कथा 
गुणपाक्से कहकर कदा- वह्‌ भृगसेन तो अर्दिसाव्रतकरे 
भभावसे यइ धनकीति हु, जो कि सर्वश्रेष्ठ सम्पत्तिका 





२२ ञआराधना- 


ज ज त ज ७ 0 म त ००0 ८७० कधन ०९५४ ०८ न 1 


मालिक ओर महामव्य दै; ओर मृगसेनकी जो ष्रण्टा 
नायकी खी थी, बह निदान करके शस जन्म भी धनक्मैत्तिकी 


श्रीमती नामकी गुणवती स्री दै जौरनो मच्छ पच 
वार पकड़कर छोह दिया गया था; वह यदहं अनंगसेना दुह 
हे, जिसने कि धनकीत्तिको जीवदान देकर अत्यन्त उपकार्‌ 
किथादै। दे हारय, यह सव एक अर्दिसात्रतके धारण 
करनेका फल है । ओर परम अर्दिसामयौ जिनधर्मके परसा- 
दसे सज्नौको क्या पप्र नदीं टदोता ! युनिराज्के द्रा 
इस युखदायी कथाको सुनकर रव दी वहुत प्रसन्न 
हुए । जिनधर्मं पर उनकी गाढ श्रद्धा होगई । अपने पूर्व 
भवका दाक युनकर धनकी्चि, श्रीमती ओर अनंग- 
सेनाको जातिस्मरण होगया । उससे उन्दं संसारकी क्षण- 
स्थायी दलापर वडा वैराग्य हुभा । धर्माधर्मका फल भी उन्द 
जान पडा । उनमें धनकीत्तिने तो, जिसका कि सुयज्ञ सारे 
संसारम विस्तरत दै, यश्चोध्वज युनि राजके पास दी एक दुसरे 
मोहपाश्चकी तरह जान पडनेवारे अपने केशकलापको दार्थसे 
उखाडइकर निनदीक्षा ग्रहण करटी; जो कि संसारके जीषीका 
उद्धार करनेवारी दे । साधर दोजानेके वाद धनकीच्चिने सूव 
निर्दोपः तपस्या की, अनेक जीवोंको कस्याणके मार्मपर 
ङगाया, जिनधमेकी पभावना की, पनित्र रचय भप्त किया 
ओर अन्तमे समाधिसदित मरकर सर्वर्थिसिद्धिका भ्रेष 
सुख खाम्‌ किया । घनकीरि आगे केवली होकर अक्ति भाप 
करेगा 1 ओर ओर ऋषियोनि भी अहिसावतका फट छिखते 
समय धनकी्तिकौ मरंसामे छिखा दै“ पनकी्तिने पूर्व 


४, 


कथाकोख | ध 


न 





~~~ 


भवम एक मच्छको पच वार छोड़ा था, उसके फटसे वह्‌ 
स्वगींयभ्रीका स्वामी इञा 1" इसलिए आत्पदितकी इच्छा 
करनेवारोको यह चत मन, वचन; कायकी पचिज्रतापूवेक 
निरन्तर पाटते रहना चादिए । 
धनकीर्िको दीक्षित हुआ देखकर श्रीमती ओर अनंग- 
सेनाने भी हृदयसे विपयवासनाको दूरकर अपने योग्य 
` निनदीक्षा ग्रहणकरखी, जो कि सव दुभ्खोकी नाच्च करनेवाी 
दै) इसके वाद्‌ अपनी शक्तिके अनुसार तपस्या कर उन दोर्नेनि 
भी मल्युके अन्तमं स्वर्ग भाप किया! सच है-जिनचासनकी 
आराधना कर किस किसने सुख पराप्त न किया ! अथात्‌ 
जिसने जिनधर्म रण किया उसे नियमसे सुख मिला ₹ै। 
इस प्रकार यञ्च अरपुद्धिने धर्मेमके वद्र दो यह यर्दिसा- 
मतक पवित्र कथा जैनशास्के अनुसार स्खी.दै । यद्‌ सव 
सुखोकी देनेवाखी माता है यर विर््रोकी नार करनेवाली 
दै । इसे आप खोग हृदयम धारण करं 1 बद्‌ इसिए्‌ कि इसके 
दारा आपक्रो ज्ञान्ति पाष दमी । 
मूरुसंघके भधान भवर्तक श्रीडुन्दङुन्दाचार्यकी परम्प- 
रामे मद्धिभूपण युर टुए। वे ज्ञानके सथद्र ये। उनके शिष्य 
श्रीसिदनन्दी यनि ए । वे वडे आध्यासिक दिद्रान्‌ ये। 
उन्दं अच्छे अच्छे परमार्थवित्‌-अध्यासन्ना्के जानकार 
विद्रान्‌ नमस्कार करते ये) वे सिहनन्दी युनि आपके 
च्एि ससार-समुद्रसे पार करनेवारे दोकर संसारमें 


चिरकाल तक वदृ-उनका यद्ञःशरीर बहुत समय तक भका- 
दित रदे 
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२६-वसुराजाकी कथा । 


सारके वन्धु जर देवा दरार पूज्य श्रीजिने- 
नद्रको नमस्कार कर श्ट वनसे नष्ट दोने- 
वाटे वसुराजाका चररि म लिखिताद, 

* स्वस्तिकरावती नामक एक सुन्दर नगरी 
थी । उसके राजाका नाम पिन्वावसु था! विश्वावसुक्री सनी 
श्रीमती थी उसके एक वसु नाम्रका पृत्रथा) 

वहीं एक क्षीरकदम्ब उपाध्याय रहता या! बदह्‌वडा 
सचरित ओर सरल-स्वभाकी था । निन भगवानेक्रा' 
वह भक्त था ओर्‌ होम, शान्ति-विधान यादि नेन क्रियाओं 
दरस ग्रहस्थोके लिए शान्ति-सुखा्थं अनुष्ठान करना उरका 
काम था) उसकी स्ीका नाम स्वस्तिमती था उसे 
परैत नामका एक पए था) भाग्यसे बह पापी ओौर 

्यसनी इञा । कर्मक कैसी विचि स्थिति रैजो 
पिता ती कितना धमात्मा ओर्‌ सररु ओर उका पचर 
दुराचारी! इसी समय एक बिदेशी ब्राह्यण नारद्‌, जो 
कि निरभिमानी ओर सचा जिनभक्त. था, क्षीरकदम्धवे 
पास पदुनेके छिए आया । राजङ्कमार्‌ वसु, पर्वत ओर 
नारद ये तीनों एक साथ पढने टे । वसु ओर नारदकी 
बुद्धि अच्छी थी,सोवे तो थोडे दी रमयमें अच्छे विद्वान्‌ हो 
गये । रहा पर्व॑त सो एक तो उसकी बुद्धि ही सराव, 
उस पर पापके उदयसे उसे इख नदीं आता-जाता भी था) 
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अपने पुत्रकी यह दार्त देखकर उसकी माताने एक दिन 
अपने पतिते गुस्सा होकर कहा- जान पडता द, आप 
वाहरफे र्दकोंको तो अच्छी तरह पठते ह ओर खास 
अपने पुत्र पर आपका ध्यान नहीं है-उसे आप अच्छी 
तरद नदीं पषाते। इसीलिए उसे इतने दिन तक पदुते रहमे 
पर भी इछ नदीं आया । कीरकदम्बने कदा-इसमें 
मेश कर दोष नदीरै। भतो सवके साथ एकरीसा श्रम 
करता हं | तम्हारा पुत्रदी मूख ई, पापी हे, वह कुर सम- 
शता द्यी नरी! बोरे, अव इसके लिए मेँ क्या करू? स्वस्ति- 
मततीको इस यात पर विश्वास दो, इसछिए उसने तीना 
चिप्योको बुलाकर कदहा- पुत्रो, देखो त॒म्दं यद्‌ एक 
एक पाई दी जाती दै, इसे केकर तुम बाजार जाओ; 
ओर पने बुद्धिवर्से इसके दारा चने टेकर खा आओ 
ओर पाई पीछी वापिस भी खौरा खाओ। तीनोंगये। 
उनमे परमत एक जगदसे चने मो ेकर ओर वदी 
सखा-पीकर घरूने दाय घर छट आया | अव रहे बसु ओर 
नारदं, सो इन्दनि पदे तो चने मोट खयि ओर फिर 
न्द इधर उधर धूमफर्‌ वेचा, जव उनकी पाई बसू दो गई 
तव वाकी वचे चर्नोको खाकर चे राट आये! आकर उन्दने 
गुरुजीकी। अमानत उन्दं वापिस सपद । इसके वाद्‌ प्षीर- 
कदम्बने एकः दिन तीनोंको आरेके चने हुए तीन बकरे 
देकर उनसे कदा- देखो, दन्द छे जाकर ओर जद कोई 
न देख पाये पैसे एकान्त स्थानं इनके कानोंको छेद्‌ काभो। 
गुरूकी आज्ञाचुसार्‌ तीनो : ५8 


२६ आराधना- 


पैतने तो एक लंगर जाकर वृकृरेका कान छेद डाटा | 
वसु ओर नारद वहत जगह गये, सव॑न उन्दने एकान्त 
स्थान दढ डाढा, पर्‌ उन्द कीं उनके मनङायक स्थान नदीं 
मिखा | अथवा यो करिए कि उनके पिचारानुसार एकान्त 
स्थान कोई था द्यी नहीं । वे जद्यँ पवते ओर मनम विचार 
फरते वही उन्दं चन्द्र, सूर्थ, तारा, देव, व्यन्तर, पठ, पक्षी 
ओरं अवधिज्गानी अनि आदि जान पडते) वे उस समय 
यह विचार कर, कि एेसा कोई स्थान ही नदीं ३ नदय कोई 
न देखता हो, वापिस घर खोट आये } उन्दने उन वकर्रौके 
कानोको नदीं छेदा आकर उन्होने गुरूनीको नमस्कार 
किया ओर अपना सव हाक उनसे कह सुनाया । सच है- 
बुद्धि कर्मके अनुसार ही हुमा करती है । उनकी बुद्धिकी 
इस भरकार्‌ चतुरता देखकर उपाध्यायनीने अपनी परियासे 
कहा-क्यो देखी सवकी बुद्धि ओर रनुरता १ अव कदो, 
दोष मेरा या पर्वेतके भाग्यका ? 
एक दिनकी वात है कि वसुसे कोई एेसा अपराध वन 
गया, जिससे उपाभ्यायने उसे वहत मारा । उस समय 
स्वस्तिमतीने वीचमे पड़कर वद्युको वचा छिया। वसुने अपनी 
-वचानेवाखी गुख्मातासे कहा-माता, तुमने यने षचाया इससे 
म्‌ वद्य उपछरृत हृञा । कटय तुम्रं क्या चादिए ! दी छाकरं 
म तुदं भ्रदान करू | स्वस्तिमतीने उत्तरं राजङ्कमारसे कदा- 
 यृत्, इस समय तो डङचे कुछ आवश्यकता नहीं है, पर जव 
होगी तवर्मोथंगी। त्‌ मेरे इस वरको अभी अपने ही पास रख! 
„ एक दिन क्षीरकद्म्बके मनम सति शोभा देखनेके 
चिएि उत्कटा हुई । वह अपने साथ वीनों रिष्योकोभी 
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इसटिए खिवा ठे गया कि उरन्द वदी पाठभी प्म दुंगा। 
वह्‌ एक सुन्दर वगौचेमें पर्हचा । वद्य कोई अच्छा पवित्र 
स्थान देखकर बह यपने चिष्योंको वृहदारण्यका पाठ पदान 
ख्गा) बही ओरदो ऋद्धिधासी मदाुनि स्वाध्याय कर्‌ 
रदे ये । उनर्भेसे छोटे युनिने भीरकदम्बको पाट पाते 
देखकर बडे भूनिरजसे कहा- भ्रभो, देखिए कैसे पवित्र 
स्थाने उपाध्याय अपने चिर्ष्योको पदा रहा है! गुरते 
कहा-अच्छा है, पर देखो, इनमेसे दो त्तो पुण्यात्मा दै ओर 
चे स्वरम जार्येगे ओर दो पापके उद्यसे नके दुःख सहगे। 
सच है-- 

कमेकि उद्यसे जीरवोको सुख या दुःख भोगना ही पडता 
है सनिके वचनम क्षीरकदम्बने सुन लिये । बह अपने 
विद्याधिर्योको घर मेजकर यनिराजफे पास गया । उन 
नमस्कार कर उसने पृखा- रे भगवन्‌, दे जैनसिद्धान्तके 
उत्तम विद्वान, कृपाकर यसे कटिए कि टम्ेसेकौनदोतो 
स्वर्ग जाकर सुखी होगे ओर कौन दो नर्क जायेगिं १ कामके 
सगर युनिराजने क्षीरकदम्बसे कदा-भव्य, स्वर्गं जानेवारमिं 
एकः तो तू. जिनमक्त ओर दूसरा धर्मात्मा नारद्‌ दै जौर वसु 
तथा पर्थत पापके उदयसे नर्क लजार्यँगे 1 भ्ीरकदम्य सृनि- 
राजको नमस्कार कर अपने घर आया! उसे ट्स वातका वड़ा 
दुध्ख हज कि उसका पुत्र नरके जायगा । क्योकि भनि- 
याका कटा अनन्तकाल्में भी छरा नदीं दोता 1 

एकः दिन कोर फसा कारण देख पड़ा, निससे बसुके 
पित्ता विग्वावद्ु अपना वसुको रसौप्किर 
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आप साधु हेगये | राज्य अव वषु करने ट्गा}.एक 
दिन. व वन-विहारके. छिए उपवनम्‌ .गया हुंजा या}. 
† उसने आकाश्षसे टक कर गिरते हुए एक पक्षकां ` 
देखा } देखकर ` उसे आश्चयं हुञा । उसने. सोचा पक्षीके ` 
ठदृकते हुए गिरनेका कोड कारण यहां अवश्य दोना चाहिए 
उसकी शोष लगानेको . जिधर्से पक्षी गिराथाउधर ही. 
 छक्ष्य बोधकर उसने वाण छोडां । उसका क्ष्य व्यर्थन 
गया । यद्रपि उसे यह्‌ नहीं जान पड़ा कि क्या गिरा) -पर 
इतना. उसे विश्वास दो गया कि उसके वाणके साथ दी 
कोई भारी वस्तु गिरी जरूर है| जिधरसे किसी षस्तुके 
भिरनेकी आवाज. उसे सुन पडी थी वद उधर गया 
पर्‌. तव भौ. उसे ङु नरी देख पडा यह देख उसने 
उस. भागकों दाथोंसे ` टटोखना श्रू किया] दहस्तस्पशचसे 
उसे एक बहुत निमंरु सभा, जो कि स्फटिक-मणिका ` वना 
था,. जान पड़ा । वसुराजा उसे गुप्ररीतिसे अपने महर पर टे 
आया) वसुने उस खंभेके चार . पाये वनवाये ओर. उन्हे 
 अप्रते न्याय-सिहासनके खंगवा दिये । उन पार्योके. ख्गनेसे 
सिद्यासंनं एेसा जान पड़ने लगा मानौ वह आकाशम ठहरा 
इ हो 1 भूते वसु जव उसी प्र वैटकर राज्य्ासन क्ले 
र्गा 1 उस्न सव जगह यह्‌ भगट कर्‌ दया कि “राजा वसु 
वड़ा ही सत्यवादी है, उसकी सत्य ताके परभावसेडसका न्याय- 
 सिदासन आकाशम्‌ ठह हु ₹ै.}" इस प्रकार कपटकी 
` आड्म्‌ वह जव सवसा धारणक वहत्‌ ही आद्रकां पात्र हो 
गया । सच ॑ ¢. 
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मायावी पुरुप संसारे क्या ठगाई नदीं करते ! इधर 
सम्यग्दष्टि, जिनभक्तं क्षीरकदम्ब संसारसे चिरक्तं दोकर्‌ 
तपस्वी दोगया ओरं अपनी शक्तिके अनुसार तपस्या. कर्‌ 
अन्तर्मे समाधिमरण द्वारा उसने स्वर्ग खाम्‌ किया । पिताका 
उपाध्याय पद्‌ अच पर्व॑तको मिखा 1 पर्वतको जितनी बुद्धि 
यी, जितना ज्ञान या,उसके अचुकरक षह पिताके वि्ाधिर्योको 
पदानि खगा 1 उसी त्तिक दारा उसका निर्वाद्‌ दता था। 
प्षीरकदम्बके साधु दए बाद्‌ दी नारदं भी वदयँपे कीं अन्यत्र 
चल दिया} वपा तक नारद विदेशो धूमा किया । पूमते 
फिरते वह फिर भी एकवार स्वस्तिपुरीकी ओर आ 
निकला । वह अपने सदाध्यायी ओर गुख्पुत्र पर्तसे मिल- 
सेको गयः ! पर्वत उस समय अपने शिष्यको पदा रद धा । 
साधारण छश भरश्चके वाद नारदे वदी वैट गया ओर 
पर्वतका अध्यापन कार्य देखने खगा } यकरण कर्मकाण्डका 
या । वर्य एवः श्रुमि यी-““ अस्नैयैष्टव्यमिति 1" दुराग्रह 
पापी पर्वतने उसक्रा अर्थे क्रिया कि “ अजैरछागैः प्रयषटव्य- 
मिति" अर्थात-वकरोकी छि देकर्‌ दौम करना चादिए । 
उसमे वाधा देखकर नारदने कटा-नदही; इस श्रुतिकी यद्‌ अर्थ 
नदीं! गुर्जीनेतो दमं इसका अर्थं वतखाया या करि 
« अनेसख्िवापिकिर्थान्यः भयष्व्यम्‌ " अर्यात्‌-तीन वर्पके 
पुराने पानसे, जिसमें उत्पन्न दोनेकी शक्ति न दो, होम 
करना चादर । पापी, तु यद्‌ क्या अनर्थं करता जो 
उन्दी अथ कर्‌ दिया १ उस्र पर्‌ पापी पर्वतने दुराग्रद्फे 
थद यदी कदा कि नरी, तुम्दासया कटना सर्वया मिथ्या 


२० आराघ्रना- 
है । असमं ‹ जज ' चन्द अर्थं वकस होताद्‌ चौर 
उसीसे होम करना चादिषु । ठीक कदा इ 
जिते दुर्गतिम जाना दता ड, वहीं पुरुप जानकर भी 
णेसा शट वोता ई | 
तव दोनों सचा कोन दै, दसै निर्णयके लिप उन्दने 
राजा वसुको मध्यस्थ चुना । उन्दने परस्परम परतिज्ञा क्ष 
कि जिसका कना छट हो उसकी जवान काटी जाय | 
पर्वैतकी माको जव इस विवादका ओर्‌ प्रसपर्की पतिङ्नाका 
दार मादस इजा तव उसने पर्व॑तको बुदाकर बहुत दारा भौर 
गुस्सेमे आकर कदा-पापी) तूने यदह क्रया अनर्थं किया ? 
क्यो उस श्रत्तिका उल्टा अथे किया? तुते नदीं माम 
कि तेरा पिता जैनघमेका पूर्ण श्रद्धानी था ओर्‌ वह्‌ ‹अनै- 
यष्टव्यम्‌ ' इसका अथे तीन वर्पके पुराने धानसे-लेम , 
करनका करता था। ओरस्वयं भी वह्‌ पुराने धानदीसे 
सदा होमादिक किया करता था} स्वस्तिमतीने उसे आर 
भी वहत फटकारा, प्र उसका फट इछ नहीं (नकटा | 
पवेत अपनी मतिङ्ञा पर्‌ दद्‌ वना रहा । पुचका इस प्रकार 
दुराग्रह देखकर बह अधीर दो उदी। एक ओर पुत्रके 
अन्याय-पक्षका समर्थन होकर सत्यकी इत्या हत्ती है गौर 
1.1 
2 अव वह क्या कर्‌, पुत्रमेममं फंसकर सस्यकी हत्या 
कर या उसकी रक्नाकर्‌ अपना कर्तव्य पाठन्‌ करे ? वृह 
वड सकटम पड़ा । आखिर दोनों शक्तियों क 
मने विजय गकर अ शतक अध होकर 
सेव्य पथसे गिर 
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दिया-सत्यकी इत्या करनेको उसे सन्नद्ध किया । बह्‌ उसी 
समय वसुके ' पास पर्ची ओर उससे बोखी-पुघ्न, तुरँ 
याद्‌ होगा कि मेरा एकु वर तुमसे पाना वाकी दै] आज 
उसकी भक्षे जरूरत पड़ी ई 1 इसलिए अपनी परतिज्ञाका 
निवह कर्‌ भते ृताथं करो । वात यह दै-पवत ओर 
नारदका किसी विषय पर क्रगडा होगया रै} उसके निर्णयगर 
किए उन्दने तुम्दं मध्यस्थ चुना हे । इसरिए मेँ तुम्रं कद- 
नेको आ हं कि तुम पर्मत्के पक्षका समर्थन करना । सच है- 

जो स्वयं पापी दोते रै, वे दृसरोको भी पापी वना डारूते 
है | लते सर्पं स्वयं जहरीखा दोता दै ओर जिते कार्ता रै 
उसे भी विपयुक्त कर देता दै 1 पापियोका यद स्वभाव दी 
होता दै। 

राजसमा ठगी हई थी । वडे षडे कर्मचारी यथा स्थान 
वेठे हए थे । राजा वसु भी एक बहुत सुन्दर रलन-जडे 
सिंहासन पर वैग हआ था । इतनेमें पर्वत ओर नारद 
अपना न्याय करानेके लिए रानसभपें आये । दोनोने 
अपना अपना कथन सुनाकर अन्तमं फिसका कटना सत्य 
हे ओर गुरुजीने अपनेको ^“ अजेय्॑व्यम्‌ “ इसका क्या अर्थ 
समन्नाया था, इसका खुरखासा करमेका भार बसु 
पर छोड़ दिया । वसु उक्त वाक्या ठीक अर्थे जानता 
था ओंर्‌ यदि वह्‌ चाहता तो सस्यकी रक्षा कर सकता था, 
परर उसे अपनी गुरणीजयीके मगे इए वरने सत्यमार्भते 
टके कर आग्रदी अर पक्षपाती वना द्देया । मिथ्या आग्र- 
के व॒श् दो उसमे अपनी मानमर्यादा ओर भत्िष्ठाकी इख 
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परवा न कर नारदके विरुद्ध फटा दिया । उसने कदा कि 
जो पवैतकट्ता दी वदी सत्यद्ै यौरगुस्नीने दमेप्सादी 
समश्चायाथा कि ^ अजेयंषएटञ्यम्‌' इसका अथ॑ वक्रराक्रा म्रार्‌ 
कर्‌ उनसे टोम करना चादिए । भकृतिको उसका यट मदा 
अन्याय सहन नहीं हया | उसका परिणाम यदद कि 
राजा वसु निस स्फरिक्रके सिदारन पर्‌ वैठकर प्रति दिनं 
राजकार्यं करता था घौर छोगोंको यह कदा करताथा कि 
मेरे सत्यके परभावसे मेत सिद्ासन जाकाञ्मे टर डमा 
वही सिदयसन वरुकौ असत्यतासे टट पड़ ओर पृथ्वीम परस 
गया । उसके साथदही वसुभी पृथ्वीम जा प्ंसा] यहे देख 
नारदने उसे समञ्चाया-मदाराज, अव भी सत्य सत्य क 
दीनिषए, गुरुजीने जैसा अथं कडा था वह भरगट कर डीनिए | 
अभी क्ख नदीं गया } सत्यव्रत आपकी इस संकटसे अवहय 
रक्षा करेगा । गतिम व्यथं अपने आत्माको न छे जाए 
अपनी इस दुदेशा पर भी वसुको दया नहीं आई । वह आर 
जाम जाक्रर्‌ वादान) जो पवेत कहता है वही सत्य है| 
इतना उसका कटूना था कि उसके पापके उदयने उसे पृथि- 
वातलम्‌ पहा द्वया । वश कालके सुपुदं हया । मरकर वह 
सात्‌ नरकम्‌ गया } सच द जिनका हृदय दृष ओर पापी 
ता ह उनकी इद्धि नदो नाती 1 ओर अन्ते न 
गतम्‌ जाना पडता ट| इस छिए जो अच्छे पुरुप दै जौर 
पपकं वचना चाहते हं उन्हं प्राणापर कष आन प्रमी 
क्ट न. वाटना चाहिए | पर्वतकी यह द एता दश्वकृर 
शनाक चागोने उसे गधे पर्‌ वै कर शदरदे निकारं वार्‌ 
या ओर्‌ नारदका वहत आदर-सत्कार्‌ किया ] 
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नारद अव वहीं रहने खगा । वह वड़ा बुद्धिमान्‌ ओर 
धर्मात्मा या । सव शासरौमें उसकी गति थी । वद्‌ वदँ रद्‌- 
कर सोगोको घर्मका उपदेश दिया करता, भगवानकी पूजा 
करता, पार्नोको दान देता ! उसकी यदह धर्मपरायणता देख- 
कर वसुके वाद राज्य-सिहासन परर वटनेवाटा राजा उस प्र 
हुत खुश हज । उस सुक्गीमे उसने नारदको भिरित 
नामक नगरीका राज्यर्भेरमे दे दिया । नारदने बहुत समय 
तक उस राजञ्यका सुख भोगा } अन्तम संसारसे उदासीन 
होकर उसने जिनवीघ्ा ग्रहण करली । युनि होकर उसने 
अनेक जीवको कटयाण्के मार्गमे खगाया ओर्‌ तपस्या दरार 
पवित्र रत्नत्रयक्ी आराधना कर आयुके अन्तमं वह सवौर्य- 
सिद्धि गया, जो कि सर्वोत्तम सुखका स्थान ३1 सच दै, 
जनधर्मकी कृपासे भव्य पुरु्पोको क्या प्राप्न नदीं होता १ 

निरमिमानी नारद अपने धर्मपर वदा या। उसने 
समय समय पर ओर ओौर धर्मवाटोके साथ शास्रार्थमे 
विजय प्राप्त कर जँनधर्मैकी खव भरभावना की । वह जिन- 
ज्ासनरूप पदान्‌ समुद्रके वदानेवाखछा चन्द्रमा था । ब्राह्यण- 
येदाका एक चमकता हआ रत्न था । अपनी सत्यताके 
भभावसे उसने वहत प्रसिद्धि भप्त करटी थी । अन्तर्मे वह 
तपस्या कर सर्वार्थसिद्धि गया 1 षद महात्मा नारद सवका 
कटयाण करे 1 
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२७-श्रीभूति-पुरोहितकी कथा । 


द स्वगेके देवता वड़ी भक्तिके साय पूजति 
है, उन सुखके देनेवारे जिनभेगवानको 
नमस्कार कर मैं श्रीभूति पुरोहितका उषा- 
ख्यान कहता हूं, जो चोर करके दुर्मते 
गया ह | 


सिदुर नायका एक सुन्दर नगर था | उसका राजा 
सिहसेन था । सिहसेनकी रानीका नाम रामदत्ता था। राना 
बुद्धिमान्‌ ओर धरमपरायण था ¦ रानी भी वदी चतुर थी। 
सव कामोंको वह उत्तमताके साय करती थी | राजपुरोहित 
श्री शूति या । उसने मायाचार्ससे जपने सम्बन्धे यह बात 
असिद्ध कर र्क्खी थी किमे वड़ा सत्य वोरनेवाय हं । 
बेचारे भोरे खोग उस कपटीके विश्वास आकर अनेक वार्‌ ` 
ठगे जाते ये । पर्‌ उसके कपटका पता किसीको नदीं पड़ पाता 
था। पसे ही एक दिन एक विदेशी उसकी चंगरे या फंसा। 
इसका नाम्‌ ` समुद्रदत्त था.। यह्‌ पञ्चखण्डपुरका रहनेवाडा 
था। इसके पिता मित्र ओर माता सुमित्रा थी । सथुद्रदच्तकी 
इच्छा एक दिन च्यापारा्थं विदश्च नानेकी हुई । इसके पास 
पच वहुत्‌ कौमती रल भे । पश्चखण्डपुरमे कोई एेसा विश्वस्त 
घुरष इसके ध्यानम नदीं जया, जिसके पास यह अपने 
रत्नोक रखकर निभिन्त हो सकता था । इसने भरी भूतिकी 

` सिद्धि न रक्खी थी । इत लिए उसके पास रसन. रखनेका 
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-विचार कर यदह सिदपुर आया । यर श्रीभूतिसे मिटकर 
इसने अपना ` विचार उसे क सुनाया | श्रीभृत्तिने इसके 
रत्नोका रखना स्वीकार कर लिया 1 सथद्रदच्तको इससे 
वदी खुशी इई ओर साथ दी वह्‌ उन र्त्नोको श्रीभूतिको 
-सै†पकर्‌ आप. रत्नद्रीपके लिए रवाना दोगया 1 बहौ करई 
दिनों तक ठहर कर इसने बहुत धन कमाया। नव यद्‌ वापिस 
छटकर जदाज द्वारा अपने देश्की ओरञारहाथा तव 
पापकर्मके उद्यसे इसका जहाज टकरा कर्‌ फट गया । वहुतसे 
आदमी दव मरे! बहुत ठीक टिखा दै, कि विना ष्यक कभी 
कोई कार्यं सिद्ध्‌ नदीं दोत्ता । सथुद्रदत्त इस सेमय् भाग्यसे 
मरते मरते वच गया । इसके दाथ जहानका एक छारासा 
ड्कड़ा खग गया । यद्‌ उस्र पर यटकर्‌ बड़ी ‹ठेनताके 
साथ किसी तरद राम राम करता किनारे जनमा । "यदसि 
यह सीधा श्रीभूति पुरेदितके पास परहा । शीत्ते इसे 
-दुरसे देखकर दी पदिचान गया } वह धृततोयथादी, सो 
उसने अपने आसपासके वैठे हुए खोगोते कदा-ठेम्विये, वद 
कोई दद्दर भिखमंगा आ रदा ई। अव यद्य आवः - ^ सिर 
-खाने खगेगा 1 जिनके पास योदा-वहुतपसा ` दईया 
जिनकी मान-मर्यादा छोगोमे अधिकदोतीदटे न्ट्‌न 
भिखारियोके मारे चैन नदीं) एकन एक द्रप. निर्‌ 
प्रखडादी रह्ताद। दम रोगन जो सुनाथा कः करन 
पक्र जद्रान फरकर्‌ ट्व गया ट, मादय होतार उसी 
पर्का कोई यायी ह ओर इसका सवं धन नष्ट टो जानेसे 
यद्‌ पाग दोगया- जान पटा ६ । इसकी दु्दशासे स्नात 
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होता दै कि यहःदस समय वडा दुखी दै जौर इसीसे संभव . 
कि.यह क्षसे कोई वदी भार. याचना-करे। श्रीशूति ` 
तो इस तर्द छोगोको कदटदीरहायथाकि सथुद्रदत्त उसके. 
सामने जा खडा हया । वह श्रीभूतिको नमस्कार कर अपनी _ 
-हाखत सनाना आरभ करतादेकि इतनेमें श्रीभूति वोर 
उट कियुश्चे इतना सपयन्हींकिमे तुम्हारी सारी दुःख- 

कथा सुन) दौ तुम्टारी इस. दाखतसेजान पडतादहैकि तुम- . 

प्र -कोई वदी भारी आफत आई है । अस्तु, मके तुम्हरे 

खपे . समवेदना ई ¦ जच्छा जादृए, ये नोकरोसे कदे देता 

हं कि वे त्द कुछ दिनके टिए-खानेका सामान दिवां । 

यह्‌ कहकर दी उसने नोंकरौकी ओर गुँ फेर जर आट 


ऽप =" 


ˆ 


दिन दककाः खानेका ` सामान सषुद्रदत्तको दिखा देनेके 
` चिए -उनसे .कह्‌ दिया । वेचारा सद्रदच्त तो श्रीभूतिकी 
वाते सुनकर हत-बुद्धि दोगया } उसे काटो तो खूननदींः 
उसने घवराते घवरादे कहा-पहाराज, आप. यह्‌ क्या करते 
दै ?.मेरे जो जापके पाररपौँच रतन रक्छेद्ैःय्नेरोवेदही 
दीलिए ।. मे आपका सापान-वामान नदीं केता) श्रीभूतिने 
रत्नका नाम सुनतेही अपने चेहरेपरका भाव बदरा ओर्‌ 
त्यास चहाकर्‌ जोरके साथ कहा-रतन { अरे दारिद्र {तेरे 
रत्न ओर मरे पास {यहत्‌ क्या वकृ रह्‌ कह तां 
सही वास्तव तेसं मंशा क्या दहे { क्यासमुज्ञे तू वदनाम्‌ करना 
तादै१ त्‌ कोन, ओर कर्ौका रहनेवाखा सैं त॒ङ्घे जा 
नता तक नदी; फिर तरे रत्नमरेपास आये कर्हसि नाना, ` 
पाग तो नदीं दोगया हे? गीकध्यानसे.विचारकर। किसी 
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आरके यहा र्लक्र उसके रमसे मेरे पास आगया जान 
पदता ई } इसक्र वाद दी उसने खोर्गोकी ओर नजर फेरकर 
का-देखिये साद्व, मैने कदा थान ? कि यदह मेरेसे कोई 
बहरी भासं याचना न करे तो अच्छा! ठीक वदी हंजा। 
वतलाईए, इस दर्ट्रके पास रत्न आ कर्टोँसे सकते द १ थन 
नट दो नानेसे जान पदता द यद्‌ बहक गया ई 1 यद्‌ कट्‌- 
करं श्रीभूत्तिमे नोक द्वारा सथुद्रदत्तको घर्‌ वादरं निकख्वा 
दिया । नीतिकारने यक खिखा द-जो छोग पापी देते ई 
आर जिन्हे दुसरे धनकी चाह दाती दैवे दुष्ट पुरुप 
पेसा कोन रा काम ई जिसे खोभके वदन करतेदों 
श्रीभृति एसे द्यी पापि्योमेसे एक था, तव वह्‌ कसे पसे 
जिद कमते वचा रद्‌ सकता था ? पापी श्रीभूतिसे यगाजा 
कर वचारा समुद्रदत्त सचथुच दी पाग दोगया । वद्‌ 
श्रीभूतिके मकानसे निकर्ते दी यह चि्ाता हृ) कि पापी 
प्रीभूति मरे रत्न नदीं देता £, सरे शरमं धुम्रने टगा । 
पर उसे एक भिखारीके चैपमं देखकर्‌ किसीने उसकी वात 
पर्‌ विन्वास नदीं किया | उल्टा उसेद्टी सव पाग बताने 
खगे । सथुद्रदत्त दिनभर तो इस त्रदं चि्टाता हुआ सारे 
शरम धृमता फिरता अर जव रात दती तव राजमदख्के 
"पीडे एक एस पर चद्‌ जाता जर सारी रात उसी तरद्‌ 

चेष्टाया कर्ता ! पसा करते करते उसे कोर छट महिना 
भीत मये । सथ्रदरदत्तका इस तरद सोन रोज चिद्टाना सुनकर 
पक दिन मदारनी रामदत्ताने सोचा रिवाव चाम्तयमें 
यया द, इसका पना जरूर खमाना चादिषु } कव एषः दिन 
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दासीको उुखाकर चुपकेसे जनेड देकर भेन दिया । दासीके 
वापि आने तक रानी ओर मी पुरोदितजीको खेरमं लगाये 
रही । इतनेमे दासी भी जा गह । उसे प्रखन देखकर रानीने 
अपना मनोरथ पूणं हुजा समक्न । उसने उसी समय खेट 
वन्द किया जर्‌ पुरोहितजीकी अगरी ओरं जने उन्द 
वापिस देकर वह वोदी-जाप सचुच खेटनेमं वदे चतुर 
है] आपकी चतुरता देखकर भैं वहुत प्रसन्न हुई । आज भने 
सिक इय चतुर्ताको देखनेके लिए दही आपको यह्‌ कष 
दिया था) आप इसके ठिए यन्न क्षमा करं! अव आप्‌ 
खुश्षीके साथ जा सकते ह । 

बेचारे पुरोदितनी रानीके महर्से विदा हुए । उन्द इसका 
कुर भी पता नहीं पड़ा कि रानीने मेरी ओँखोमें दिन दहादे 
धू बलोंककर्‌ युञ्ने केसा उट वनाया है । वात असलम यह 
थी कि रानीने प्रहरे पुराहितनीकी जीती हई अंगी देकर 
दासीको उनकी खीके पास समद्रदत्तके रत ठेनेको मेन, 
पर जव पुरोहितनीकी खीने अगदी देखकर भी उसे रत्न नदीं 
दिये तव॒ यज्ञोपवीत नीता ओर उसे दासीक हाथ देकर 
फिर भेजा } अवक वार रानीका मनोरथ सिद्ध हञा। 
युरोदित्जीकी खीनें दासीकी वातीसे उरकर क्॒टपट रत्नांको 
निकाठ दासीके हवारे कर दिया । दासीने खाकर रत्नौको 
रानीको दे दिये । रानी प्रसन्न इई । पुरोहितजनी तो खेखुतेरहे 
ओर उधर उनका भाग्य पूंट गया, इसकी उन्हं रत्तीभर भी 
खवर नदीं पड़ी । 
` रानीने रत्नोौको केजाकर महाराजके सामने रख दिये 
ओर साथदी पुरोहिवनीके मदटसे रवाना होचेकी खवर दी। 
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मदाराजने उसी समथ उनके गिरफ्तार करनेकी सिपाहि- 
्योको आज्ञा की } वेचारे पुरोदितजी अमी महर्के बाहर 
भीनरींदहृएये कि सिपादियोने जाकर उनके दार्थोमें हथ- 
कड़ी डाक दौ ओर उन्दे दरवासमं खाकर उपरिथत कर 
दिया। 

पुरोदितजी यह्‌ देखकर भचकसे रह गये ] उनकी सम- 
खम नहीं आया कि यद्‌ एकाएक क्या होगया ओर फोन 
मेने एसा भारी अपराध किया जिससे युक्षे एक शब्द्‌ तक 
न वोखने देकर मेरी यदह दशा की गई । वे हत-घुद्धि होगये । 
उन्दं इस वातका ओर अधिक दुःख हया कि भें एक रान- 
युरोदितः एेसा वैसा गैर आदमी नरी ओर मेरी यद्‌ 
दशा ? ओर वद विना किसी अपराधके १ कोध, लजना, ओौर 
आत्मण्ानिसे उनकी एक विलक्षण हौ दशा दोगई । 

रागीने जसे दी रत्नोंको महाराजके सामने सव्खा, म 
राजने उसी समय उन्दं अपने ओर घहुतसे रत्नम भिटाकर्‌ 
सथुद्रदत्तको बुटाया ओर उससे कदा-अच्छा, देखो तो 
इनः रत्नोमें तुम्दारे रल रै क्या? ओर्‌ दँ तो उन्दं निका- 

ललो । महाराजक्री आज्ञा पाकर सथुद्रदत्तने उन सव रत्नो 
मंस अपने रत्नोको पहिचान कर निकार लिया सच 
ह्‌ सज्तनन पुरुप अपनी दी वस्तुको ठेते द } दूसर्रोकी चस्तु 
उन्दं विप समान जान पडती दँ । सथुद्रदत्तने अपने रस्न पहि- ` 
चान जिए, यह देख मदाराज उस परं इतने पसन हुए 
कि उसे उन्दने अपना राजसे वना छया 

महाराज त्ररितदी दरवारमं आये । जेसी दी उनकी दष्ट 
युरोदितजी पर पदी, उन्दने वदी ग्टानिकी दृष्टस उनकी 
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ओर देखकर गस्सेके साय कदा-पापी, ठगी, मँ नदीं जानता 
थाकित्‌ू हृदयक्रा इतना कार दोगा ओर उपरसे एेसा 
दोगीका वेप छक्र मेसे गरीब ओर भो प्रजाको इस तर 
धोखेम फैसायमगा न मदम तेरी दस कपर्रत्तिने मेरे कितने 
वन्धुक घर घरका भिखासै चनाया दोगा १ एे पापक पुतरे, 
रोभके जसे सर्प, तुद्चे देखकर हृदय चाहता ते यट रै, 
कि त॒ञ्चे इसकी कोई ेसा भयंकर सजा दी जाए, जिससे 
तु्षे भी इसका दीक पायधित्त मिल जाय यौर स्वं साधा- 
रणको दटराचारियोके साथ मेरे कान श्राखनक्ा ज्ञान 
ही जाय; उससे फिर कोई एेसा अपराध करनेका साहस 
न करे । परन्तुत्‌ बाद्यण दै, सिए तेरे हल्के लिदाजसे 
तेय सजाके विचारका भार भँ अपने मंबी-मंडर पर छो- 
डता ह| यद्‌ कहकर ही राजाने अपने धर्माधिकारियोकी 
ओर देखकर कदा-“टृस पापीने एक विदेशी या्रीके, जिस- 
काकि नाम सणुद्रदत्त दै ओर वह यहींवैटा हुञमीरै, 
कीमती पांच रत्नांको ददप कर छया ट्‌, जिनकी फि यात्रीने 

सञुदरयात्ाः करनेके पहले श्री भूतिको एक विश्वस्त ओर राज- 
भरतिष्टित समक्षकर धरोहरके रूपमे रक्छे थे । देवकी विचिय 

गतिसे याासे खार्ते समय या्रीका जहाज एकाएक फट 

गया यौर साथ द्यी उसका सव माल-असरवावं भी इव गया 

याची किसी तरह वच गया। उसने जाकर पुरोहित श्री भूतिसे 
अपनी धरोहर वापिस रोय देनेके किए भार्थना की! पुरोहि- 
तके मनमे पापका भूत सवार हया । वेचारे गरीव याचीको 

उसने धके देकर्‌ घर बाहर्‌ निक्वा दिया । यारी अपनी इस 
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हाखतसे पागरुसा होकर सारे महरम यदह पुकार मचाता 
हुआ मरिनों फिरा किया कि श्रीभूतिने मेरे रतन चुरा खयि; 
पर उस पर किसीका ध्यान न जाकर उछ्या सवने उसरी 
पाग करार दिया । उसकी यद्‌ दृक्ञा देखकर महारानी- 
को वदी दया आई 1 याच्री घुलाया जाकर उससे सव वातं 
दयीपफ्त की गई । वादमे मदारानीने उपाय द्वारावे रत्न 
अपने दस्तगत कर सिये 1 वे रत्न सखदरदत्तके दै या नदीं 
इसी परीक्षा करनेके आदययसे उन पौँचौं रत्नौको मैने वहु- 
तसे ओर रत्नेमिं मिला दिये । पर आर्य दे कि याजने 
अपने रत्नौको परिचान कर निकाट दिये । श्रीभूतिके जिम्भ 
धरोहर हृहप कर जानेका गुरुतर अपराध ई । इसके सिवा 
धोखेवाजी,) ठाई आदि ओर भी वहुतसे अपराध ह । इसकी 
द्से क्या सजा दी जाय, इसका आप विचार करं 1” 
धर्माधिकारियोने आपसमें सलाद कर कदा-महाराज) 
श्रीभूति पुरोदितका अपराध वड़ा भारी दै । इसके लिषएहम 
तीन ्रकारकी सजायं नियत करते ह । उनमेसे फिर जिसे 
यद्‌ पसन्द करे, स्वीकार करे । यातो इसका सर्वस्व हरण कर्‌ 
ख्या जाकर इसे दे बारद्‌ कर दिया जाय, या पदहल्वानोंकी 
वत्तीस युकतिर्यो टस पर पद, या तीन धाटीमं भरे हुए गोवरको 
यदह खा जाय । श्रीभूतिसे सजा पसन्द करनेको कदा गया] पट- 
ठे उसने गोवर खाना चाद्या, पर खाया नदीं गया, तव युकिर्यो 
खानेको कडा । युक्रि्योँ पडना गुर हु । कोई दश पन्द्रह युकि्यों 
पदर देगी किः पुरोहितजीक्ी अकल टिकाने आग । याप - 
एकदम चक्र खाकर जमीन पर से गिरेकिपीटेख्टेदी 


४ आसघ्रना- 

नरं | मदा आतच्तध्यानसं उनकी मृत्यु दः) चे दर्गेतिपं मय्‌ | 
धनम अत्यन्त टम्परताका उन्ह उपयुक्त यायधिततं पिदा) 
मत दिएजामभय्य पुरूष उन्द्‌ उवितद्‌ किव चोमीक 
अत्यन्त दख कारण समच्रकर्‌ उरस्का परिगाग कम 
अर्‌ अपनी ब्रुद्धिकां पवित्र जनधमक्री आर्‌ सगा, जा 
फेरे महापापे वचामेवालय द। 


चै जिनभगवान्‌, जो सत खन्देरदके नाद करनेवार 
ओर स्वगके देवां ओर विद्याधरं द्वारा पृज्य द, वद्‌ निन- 
तरणी, जा सव सुखारी खान दे आर्‌ मर गर श्रीधभा- 
चन्द्र; ये सव गु मंग पदात करयं करयाणका सारम 
-वतलावें | 


२८-नीरीकी कथा 


नभगवानकरे चरणोको; जो कि कस्याणकरे 
करनेवाले दै, नमस्कार कर श्रीमती नीयी 

दरीकी ये कथा कता हं ¦ नीटीने चये 
अणुव्रतव्रह्यचयंकी रक्षा कर प्रसिद्धि भ 


ह. 
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पात्र्न भारतवर्षम्‌ छाट्देश्च एक खुन्दर जर्‌ परसिद्ध देख 
था । जनधमका वहं खूव प्रचार या। वर्हकी परजा यपने 
धर्मकर्म प्र्‌ वज्ञ चृ थी } इरसे इस देरकी शोभाको उद समय 
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कोई दे नदीं पा सकता था । जिस समयकी यह्‌ कथादै) 
तव उसकी प्रधान राजधानी भृगुकच्छ नगर या | यहनगर 
वहत सुन्दर ओर सव भकास्की योग्य ओर कीमती वस्तु 
अंसे पूण था । इसका राजा तव .वसुपाट या ओर्‌ वृद 
जिससे अपनी प्रजा सुखी दो) धनी दो, सदाचारो; 
दया दो, इसके छिए को बात्त उटा न रखकर सद्‌ा 
भरयत्नक्नीखे रदता था! 

यहीं एक सेट रहता था । उसका नाम था जिनदत्त। 
जिनदत्तकी शदरके सेट साहूकारोमे वदी दज्नत थी 1 वह धर्म- 
ज्नीर ओर्‌ जिनभगवान्का भक्त था ) दान, पूना, स्वाध्याय 
आदि पुण्यकर्मोको वट सदा नियमाज्ुसारं किया करता 
धा। उसकी धर्ममिय्ाका नाम जिनदत्ता था। जसा जिनदत्त 
धर्मात्मा ओर सदाचारी था, उसकी युणवती साध्वी स्वी भी 
उसीके अनुरूप थी ओर इसीसे इनके दिन वहे दी सुखके 
साय वचीतते ये। अपने गार्हस्थ्य सुखको स्वर्ग सुखसे भी कदीं 
वटृकर उन्दने वना लिया या 1 जिनदन्ता पदीं उदार धकर- 
तिकी खी यी) बद्‌ जिसे" दुखी देखती उसकी सव तरह 
सद्यता करती, ओर उनके खाय प्रेम करती ! टस्के सन्ता- 
नमे केव एक पुरी थी } उसका नाम नीली था | अपने 
मातापिताकेः अचुरूप द्यी वसम गुण, ओर सदाचारकी गृष्टि 
दू थी! असे सन्तोंका स्वभाव पवित्र दोतादै, नीटीभी 
उसी प्रकार वदे पवित्र स्वभावकी थी । 

दसी नमरं एकः ओर वेश्य रटता था ! उसका नाम 
सथ॒द्रदत्त था । यद्‌ जनी नदीं था } इसकी इद्धि घरे उपदे 
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-को स॒न-सुनकर वदी मही रोगई थी । अपने दितकी ओर कभी 
इसकी दष्ट नदीं जाती थी } इसकी स्वीका नाम सागरदत्ताया। 
इसेके एक पु था } उसका नाम था सागरदत्त । सागरदत्त 
एक दिन अचानक जिनमन्दिरमं पहच गया } इस समय 
नीर भगवानकी पूजा कररदीथी | वह एकतो स्वमा- 
वसे दी वदी सखन्दसै थी! इस पर उसने अच्छे अच्छे रत्न, 
जदे गहने ओर वहुमूख्य वस पहर रक्खे थे । इससे उसकी 
सुन्दरता ओर भीवद गईं थी) चह देखनेवार्खोको एेसी 
जान पडती थी, मानों कोई स्वर्गकी देव-वाखा भगवानकी 
खडी खडी पूजा कर रदी दै! सागरदत्त उसकी युवन- 
मोहिनी सुन्दर्ताकों देखकर मग्ध होगया । कामने उसके 
मनको वेचेन कर दिया । उसने पासदी खड़े हए अपने 
मिचसे कदा-यह है कान! शश्रे तो नरी जान पडता कि 
यह मध्यलोककी बाछिकाहो) यातो यह कोर स्वग-वाखा 
है, या नागङ्कमारी अथवा विद्याधर कन्या; क्योकि मसु- 
प्योमि इतना सुन्दर रूप दोना असंभव दै । 
सागरदत्तके भिर प्रियदत्तने नीटीका परिचय देते हए 
कहा कि यह तुम्हा भ्रमरे, जो तुम रेसा कहते हो 
कि एेसी उन्दरता मलुप्योमे नरी दो सकती । तुम जिसे 
स्वगं-वाङा समश्च रहे हो वह न स्वर्ग-वाखा है, न नागङ्कमारी 
ओर्‌ न किसी विद्याधर वगेरहकी दी पुत्री है; किन्तु मनु- 
प्यनी दै ओर अपने इसी श्रमं रदनेवाङे जिनदत्त 
सेठके कुकी एकमात्र पका करनेवारी उसकी नीदी 
नामकी कन्या है । 
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अपने मित्र द्रा नीटीका दाट जानकर सागरदत्त आघ्र- 
यके मारेदंग रद गया। साथ दी करापने उसके हृदय पर अपना 
पूरा आभध्रैकार्‌ किया । वह्‌ घर पर आया सदी, पर्‌ अपने 
मनको बद नीके पासदी छह जाया} अव वेदिन रात 
नीटीकी चिन्तामें धुट-घुखकर दुवखा दोन गा । खाना- 
पीना उसके टिए कोई जाकछ्यक काम नदीं रदा । सच दैः 
निस कामके वश्च दोकर श्रीहृष्ण रक्ष्मी दारा, मदादेव गंगा 
द्वारा ओर बह्मा उर्वशी द्वारा अपना प्रयु -दृ्वरपमा खो चुके 
नवे बेचार साधारण छोगोकीतो कयादी क्या कही जाय? 

सागरदत्तफी दात उसके पिताको जान पदी । उसने एक 
दिन सागरदत्तसे कटा-देखो, निनदत्त जनी › वद्‌ कभी 
अपनी कन्याफो अनीके साय नरं व्यादेगा ] इस लिप्‌ 
मुम्द यद उचित नदीं कि तुप अपाप्य वस्तुके दिए टस प्रकार 
तदृफ तदृफ फर अपनी जानक्रो जोखिममे राखो । द्द यद 
असुधित विचार्‌ खोड देना चादिए्‌ । यद ककर समुदर- 
दत्तने पूरके उत्तर पानेकी आश्रासे उसकी ओर देखा 1 पर 
लव सागरदकत्त उसकी वात्तफा कु भी जव्राव्न देकर 
नीची ननर्‌ फियें दी चय रद्य तव सषुद्रदतको निरा 
हं जाना प्रदा । उसने समन्न टिया किदे दोषी 
उपायं! यातो पत्रे जीवनफी आयासे दाय धोध्रयना 
या किसी तरद सेठी दीक साय उत्को प्या देना। 
सुते नीनकी जाघाको छोद्‌ प्ररनेफी अपेक्षा उसने किसी 
सरषट नीरीफ साय उसका व्याद कर दना दौ अच्छा 
मका । सच ६, सन्ताना मोट पनुप्यते सव (कुटः 
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सकता द | हस सम्वन्थके निषु समुद्रदचके ध्यानं एक युक्तिः 
आई | वह यह फि दम दशाम उसने अपना जर्‌ पुचरका 
जनी वनजाना वहत द्री अच्छा समञ्च यार्‌ व वन भौ मये | 
अवसरे वे मन्दिर जाने खगे, भगवानकरी पूजा करने खमे) 
स्वाध्याय, व्रत) उपवास भी करने ट्मे | यन्य यद्रि 
थोदे दी दिनम पि्ता-पुचने अपने जनी दे जानक स्मकं 
विभ्वार करा दिया ओर्‌ धीरे धीरे जिनदततये मी दन्दमे 
अधिक परिचय वद्र लिया | बेचारा जिनदत्त सर्ट स्व 
भावका था आर्‌ उसी सिए बह सवदीक्ो अपनाय्राद्ी 
सरख-स्वमावी सयघ्रता धा) यदी कारण द्या कि सयुर 
दत्तका चक्र उस पर चट गया । उसने सागरदचको यन्छा 
पटा छिखा, खुवमूरत्त ओर अपनी पुर्रीके योग्य वेर्‌ सम्‌- 
घरकर नीटीको उसके साय व्याह दिया | सागद्दत्तका 
मनोरथ सिद्ध हञा 1 उसे नया जीवन भिखा । उसे वाद 
थे दिनों तक तो पिता-पुत्रने ओर अपनेको देगी वेपसे 
रक्खा, पर फिर कोर प्रसंग लाकर वे परे बुद्धधरमके मानने- 
वाटे दोगये ! खच ई, मायाचारिथो-पापियोंकी बुद्धि अच्छे 
धमे परस्थिर दी नदीरदती यह्‌ वात भरदिद्ध है कि कन्तके 
टेम घी नहीं उहरता । 

जव इन पिता-पुजने जंनधमं छोड़ा तव इन टृष्टौने यर 
तक अन्याय किया किवेचारी नीटीका उसके पिते घर- 
पर जाना-आना भां चन्द्‌ कर दिया} सच दहै, पापी रोग 
क्या नदीं करते { जव जिनदत्तको इनके मायाचारका यह 
हाक जान पड़ा तव उसे बहुत पथात्ताप हजा-वेहद ट;ख 
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हुआ । वह सोचने ङगा-क्यो मने अपनी प्यारी पुत्रीको 
अपने दाथोते एमं केर दिया ? स्यो मैने उसे कालके 
हाय सौप दिया १ सच दै, दुर्जनोकी संगतिसे दुःखके सिवा 
कृच हाय नदीं पड़ता । नीचे जठरी हुईं अनि भी ऊपरकी 
छतको काटी कर देती दै। 

भिनदत्तने जैसा ख करिया उसक्रा पश्चात्ताप उसे हुजा। 
पर इससे क्या नीटी दुखी दो ? उसका यह धर्म था क्या ? 
नदीं { उसे अपने भाग्यके अनुसार जो पति मिला, उसेदी 
वह्‌ अपना देवता समद्नती यी ओर उसकी सेवामें कमी 
रत्तीभर भी कमी नदीं होने देती थी । उसका प्रेम पवित्र 
ओर आदर था। यही कारण था कि वद्‌ अपने प्राणना- 
यकी अस्यन्त प्ेम-पात्र थी | विशेष इतना थाःकि नीटीने 
बुद्धधर्मके माननेचालोके यदौ आकर भी निनधर्मको न 
खोदा था । वह वरावर भगवान्की पूना, शा-स्वाध्यायः 
अत, उपवास-आदि पुण्यकर्म करती थी, धर्मात्माओंसे 
निप्कपटभेम करती थी ओर पार्चोको दान देती थी । मत्व 
यद्‌ कि अपने धर्मकर्म उसे खून शरद्धा यी ओौर ्तिपूर्वक 
वह उसे पाटती यी 1 पर खेद. दे कि समरदरदत्तरकी ओंम 
नीटीका यद कार्य भी खटका करता था । उसकी इच्छा थी 
किनीखी भी दमारादी धर्म पाटने लगे । ओर इसके छिए 
उसने यह सोचकर, किः युद्ध साधु्ओकी संगतिसे या द्ैनसे 
या उनके उपदेगसे यह्‌ अव्य बुद्धधर्मफो मानने गेगी । 
एक दिन नीलीसे कदा-पु्री, त्‌ पात्रोको तो सद्‌ा दान दिया 
ही करती ई, तव एक दिन अपने धर्मके दी 
बद्धसाधरुओको भीतो दानदे। 


4 अारवना- 
नीरीने स्वसरकी आन मानली । पर उसे जिनधर्मके 
साथ उनकी यरे रपा ठीक नीं ठगी आरे इसी दिए उसने 
कोट देखा उपाय भी अपने मनम सोच छिया, जिससं फिर 
कभी उससे रेखा मिथ्या आग्रह किया जाकर उसके भर्म- 
पाटनमं किसी प्रकारकी वाधानदी जाय । फिर कु दिना 
वाद उसने मौका दखकर इख बुद्ध सापरु्ओको भोजनके 
ङिष्‌ उु्ाया । वे आये । उनका आदरसत्कार भी हुजा | 
तरे एक अच्छे सुन्दर कमरेमं बेाये गये । इधर नीटीने 
उनके जुर्तोको एक दासी द्वारा मेगवा छिवा जर उनका 
ससूव वारीक बुरा वनवाकर उसके द्वारा एक किस्मकी वहु- 
तदी बद्धिया मिग तैयार करवाई । इसके वाद्‌ जव वे साधु 
भोजन करनेको वैदे तवर ओर र च्यंजन-मिगर्योकि 
साथ वह मिटा मी उन्द पसेसी गई । सवने उसे बहुत पसन्द 
किया । भोजन समाप्च हुए वाद्‌ जव जानेकी तैयारी 
इई, तव चे देखते दै तो जोड नहीं दै । उन्दने 
गूछा-जोदे करटौ गये १ भौतरसे नीठीने आकर कहा- 
मदाराज, सुनती ह? साघु खोग वड ज्ञानी दते द तव क्या 
आप अपने ही जूतौका दाट नहीं जानतेहै? ओर यदि 
आपको इतना ज्ञान नदी तो में वतलादेतीदह्रं कि जूते 
आपक्रे पेरम द । विश्वासके लिए आप उरछी कर देच । 
नीीकौ वात्‌ खुनक्‌र उन्दै वड्‌ आशयं हभ । उन्दने उच्टी 
करके देखा तो उन्दं जूके छो छोटे वहुतसे इकडे देख पड । 
इससे उन्द वहुत ठज्नित हकर अपने, स्थान पर्‌ आना पडा, 
नीरीकी इस काश्वाईसे-जपने गुरुओकि अपमानसे 
ससुद्रदत्त, नीरीकी सासु, ननद आदिको बहुत दी गुस्सा 
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आया) पर भूक उनकी जो नी द्वारा उसके धर्मविषुदध 
कार्य उन्होने करवाना चाहा! इस छि वे अपना मन मसो- 
सकर रद गये-गीटीसे वे ङुख नदीं कह सके । पर नीटीकी 
ननदको इससे सन्तोप नदीं हया । उसने कोई एेसा दही 
छल-कपटकर नीटीके माथे व्यभिचारक्रा दोप पद्‌ दिया) 
सच दै, सस्पुरूपों पर किसी भ्रकारका एेव खगा देनेमं पापि- 
योको तनिक मी भय रीं रहता । वेचारी नीखी अपने परं 
कट-मूठ महान्‌ कठंक रगा सुनकर वदी दुखी हई । उसे 
कंकित होकर जीते रदनेसे मर जाना दी उत्तम जान पड़ा] 
वद उसी समय जिनमन्दिरमं गई ओर भगवान्के सामने 
खड़ी होकर उसमे मरतिङ्ञा की, कि म इस कटंकसे युक्त हो 
कर दी भोजन करूगी, इसके अतिरिक्त युश्ने इस जीवनम 
-अन्नपानीका त्याग है । ईस पकार वह्‌ संन्यास ठेकर भगवानके 
सामने खटी हुई उनका ध्यान करमे गी । ईस समय उसकी 
ध्यान जुद्रा देखनेके योग्य थी । वह्‌ एेसी जान पड़ती यी 
मानों सुमेर पर्वैतकीं स्थिर ओौर सुन्दर जैसी चूषिका दो 1 
सच दे, उत्तम पुरूपोको सुख या दुःखमें जिनेन्द्र भगवान्‌ दी 
जरण होते ईँ, नो अनेक भरकारकी आपक्तियोकि नए करने- 
वारे ओर्‌ इन्द्रादि देवों द्वारा पूज्य द । 

नीखीकी इस भकार दद्‌ प्रतिज्ञा मौर उसके निर्दोप शीलके 
भभावसे परदेवताका आसन दिख गया ¦ वह॒ रातके 
समय नीके पास आई ओर वोखी-सतियोकी शिरोमणि, 
तुद्रे इस भकार निराहार रटकर भाणोकों कष्टम गाठ्ना 
उचित नदीं । सुन, में आज च्दस्फे बडे बडे प्रतिष्टित पुर्पोको 


९२ आराधना- 
तथा राजाको परक स्वद् देकर श्रररके सव दुरवाजं 
वन्द करदंगी } वे तवं खुटेगे जवकि उन्दं कोटं शदरकी 
महासती अपने पवसे दछएगी । सो जव तेश्च राजकमचारी 
यर्म उटाकर. खेजार्यै तव त्‌ उनका स्पदां करना । तेरे 
पौवके खग्ते री दरवाजे खुट ना्यगे यारत कर्क 
भक्त दीगी । यह ककर पुर्देवता चटी गई आर्‌ सव दरं 
वाजोको वन्दकर उसने राजा वगैरहकां स्वमन दिया । 
सवेरा इञा । कोद धूमनेके छिए) कोद स्नानके छिषए 
ओर कोई किसी ओर कामके लिए श्दर बाहर्‌ जाने खगे । 
जाकर देखते दहै तो श्षदर बादर दौनेके सव दरवाजे बन्द दै । 
सवको वडा आशर्यं हुजा । वहुत इख कोरि कीर्गँ 
एक -भी दरवाजा नदी सुखा । सारे सदरम शोर मच गया। 
वातकी वाते राजाकरे पास खवर पर्हची । इस खवरके परचते 
द्यी -राजाको रातमें आये हुए स्वमरकी याद हो यीं । उसी 
समय एक वदी भारी समा बुखाई गई । चजाने स्वको 
अपने स्वभ्मका. दाल कद्‌ सुनाया । शहरके इख भरतिषटित 
पुरर्पोने भी अपनेको देसा दी स्वमन जाया वतलाया। जा- 
खिर सवकी सम्पतिसे स्वसरके असार दसरवानोका खोटना 
निधित किया गया । श्हरकी सियो दरवानोका स्प 
करनेको भेजी गरं । सवने उन्हें पवसे छया, पर्‌ दरवा- 
जोको कोई नरी खोर समी । तव किसीने, जो कि नीरीक्रे 
संन्यासका दाक जानता था, नीखीका उरा ठेनाकर 
उसके पावका स्पशे करवाया । दरवाजे खुर गये । जैसे 
वैय सरक प्रर जाखोको खोट देता है उस्म तरह 
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नीटीने अपने चरणस्प्चीसे दरवाोंको खोक दिया। 
नीटीके शीककी बहुत परश्च॑सा दुई । नीखी करंक-युक्त दुई 1 
उसके अखण्ड शीरप्रभावको देखकर रोगोको वदी प्रसन्नता 
इई । राजा तथा शदरफे ओर ओर पतिष्ठित पुरुपोने बहु 
मूल्य वखाभूपणो द्वारा नी टीका खूव सत्कार किया ओर 
इन शब्दाम उसकी प्रशंसा की-““ हे जिनभगवानके चरण- 
कमर्छोकी भरी, तुम खूब एूटो फलो ! माता; तुम्हारे 
शीरका माहात्म्य कौन कह सकता दै 1" सती नीटी अपने 
धर्मपर ददर रही, उससे उसकी वदे वड़े मति्ठित पुरुपोनि 
भरदौसा की । इस किए सर्वं साधारणको भी सती नीरीका 
पथ ग्रहण करना चाहिए । 

जिनके वचन्‌ सारे संसारका उपकार करनेवाठे है, जो 
स्वर्गके देवों ओर वहे वड़े राजा महाराजार्ओंसि पूज्य द 

ओर्‌ जिनका उपदेश. किया हुआ प्रवि शीक-ह्मचर्य 
स्वगं तथा परम्परा मोक्षका देनेवाखा ई, वे निनभगवान्‌ 
संसारम सदा कार रदे ओर उनके दारा कर्म-परवश्च जीर्वोको 
कमं पर विनय भा करनेका पवित्र उपदेश सदा मिरता रदे । 





२९-कडारपिगकी कथा । 


ईन्त, जिनवाणी ओर गुरुओंको नमस्कार 
कर, कडारपिगकी, जो कि स्वदारसन्तोष- 
त्रत-व्रह्धचर्यसे शर्ट हया दै, कथा लिखी 
~ जाती ई 1 
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 काँपिट्य नामका एक प्रसिद्ध शहर था । उसके राजाका 
नाम नरसिंह था । नर्सिह बुद्धिमान्‌ ओर धर्मासमाथे। 
अपने राज्यका पारन वे नीतिके साथ करते थे! टस 
छिए प्रजा उन्हं बहुत चाहती थी । 

राजम॑नीका नाम सुमति था । इसके धनश्रीष्ली ओर 
कडारपिग नामका एक पुत्र था) कडारर्पिगक्रा चाख-चटन 
अच्छा नहींथा 1 वह वडा कामी था! इसी नगरमे एक 
कुवेरदत्त सेठ रहता था ! यद्‌ वड़ा धर्मात्मा ओर पजा, 
भरभावनाका क्रनेवाखा या | इसकी स्री भिरयगु॒न्दस सरद 
स्वभावकी,) पुण्यवती जौर वहुत सन्द थी । 

एक दिन कडारपिगने भियं गरुखन्दरीको कीं जाते देख 
किया) उसकी रूप-मधुरिमाको देखकर इसका मन बेचैन हो 
उटा। यह जिधर देखता उधर दी इसे भियंगुखन्दरी दिखने 
र्गी । भियंगुसुन्दरीके सिवा इसे ओर कोई वस्तु अच्छी न 
लगने गी । कामने इसे आपेसे थुखा दिया । वदी कटिन~ 
तासे उस दिन यह्‌ घर प्र पर्हुच पाया । इसे इस तरद वे- 
चैन ओौर च्रम-बुद्धि देखकर इसकी माको वदी चिन्ता हुई 1 
उसने इससे पूा-कडारः, क्यों आज एकाएक तेरी यहं 
दक्षा दोगरई१ अभीतोतू घरसे अच्छी तरह गयाथाओौर्‌ 
थोदी ही देरमं तेरी यह हारुत कैसे हुई १ वतखा तो, हृ 
क्या १ क्यो तेरा मन आज इतना खेदित दो रदा है ?कडार- 
पिङ्खने इख न सोचा-विचाराः अथवा यों कह टीजिए कि 
सोच विचार करनेकी बुद्धि ही उसमे नथी। यदी का- 
रण था कि उसने; कौन पृछनेवारी ३, इसका भी इल खयाङ 
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न कर कह दिया कि इवेरदत्त सेकी स्रीको मँ यदि किसी 
तरह प्राप्त करं सर, तो मेरा जीना दो सकता दै । सिवा 
इसके मेरी मृद्यु अवग्य॑भावी है । नीतिकार कहते दँ कि 
कामसे अन्ये हुए रोगोको धिकार है जो खना ओर भय~ 
रदित होकर फिर अच्छे ओर घुरे कार्यको भी नदीं सोचते 1 
वेचारी धनश्री पुत्रकी यह निरंजता देखकर दंग रह गई 1 
घह इसका कु उत्तर न देकर सीधी अपने स्वामीके पास 
गई ओर पुत्रकी सव हालत उसने उनसे कह सुनाई । समति 
एक राजमंयी था ओर बुद्धिमान्‌ या | उसे उचित या कि 
वह अपने पुत्रको पापकी ओरसे इटनेका यत्न करता, पर्‌ 
उसमे दस रसे, कि फी पुत्र मर न जाय, उख्टा पाप- 
कार्यका सहायक बननेमे अपना हाय वटाया । सच दै, बिनाश- 
कारु जव आता ह तब बुद्धि भी विपरीत दो जाया करती 
दै। ठीक यदी हाक सुमतिका हु ! वद पु्रकी आशा पूरी 
. करनेके छिए एक कपट-जाड रचकर राजक पासं गया 
ओर्‌ बोखा-महाराज, रलनद्रीपमं एक किंजल्क जातिकि पक्षी 
हते दैः वे भिस दादर रहते ई वरदौ महामारी, दुर्भिक्षः 
रोग, अपमृल्यु-आदि नरी हते तया उस शहर पर शरुर्ओोका 
चक्र नदीं चर पाता, ओर न चोर वगैरद उसे किसी भका- 
रकी दानि पर्वा सक्ते द । गौर महाराज, उनकी पाक्षिक 
भी उपाय सदन ३ । अपने शरम मो कुवेरदत्त सेठ दै, 
उनका जाना आना प्रायः वर हया करता दै यौरवेदहै 
भी कार्यचतुर, इस छिए उन पक्षिक छानैको आप उर 
आज्ञा कीजिये ] अपने राज्ंत्रीकी एक अभूतपूर्वं वात खुन- 
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कर राजाः तो पक्षियोको ्मगानेको अङ्का उठे 1 भखा, ` ` 
पेसी आांधर्थं उपजानेवाी वात सुनकर किसे एेसी अपूर्वं 
वस्तुकी चाह न होगी १ ओर इसी छिए महाराजने मर्रीकी. 
बातोपर कु विचार न किया ! उन्होने.उसी समय कुवेर- 
दत्तको. बुखवाया ओरं सव वात समक्षाकर्‌ उसे रत्नद्वीप 
जानेको कहा ¦. वेचारा इवेरदत्त इस. कपर-जार्को कुछ 
न समञ्च सका । वह राजाज्गा. पाकर घर्‌ पर आया ओर्‌ 
रत्नदीप जनेका दा उसने अपनी विदुपी भियासे कहा । 
संनते दी पियं युखुन्दरीर्के मनमें इछ खय्का पेदा इजा 1 
उसने कदा-नाथ, जरूर ङ दाख काखा है । आप ठगे गये 
दो 1.किजट्क. पक्षीकी वात विक्छुर असंभव दै! भला, कीं 
पक्षियोका भी एेसाः प्रभाव हुजा है तव क्या रल्नद्रीपमें 
कोई मरता दी न होगा ?.विच्छुर खट 1 अपने राना 
सरक-स्वभावके दँ सो जान पडता हवे भौी.किसीके चक्रम , 
 आगये ह । अङ्गे जान पड़ता ई, यह कारस्थान . राजमंत्रीका , ` 
किया इजा ह । उसका पुत्र कडारपिंग महा व्यभिचारी दै1 
उसने युश्रे एकः दिन मन्दिर जाते समय देख लिया 
या मेँ उसकी पापभरी चषटिको उसी समय पहचान गई थी | 
भं .जितना दी ध्यानसे इस वात पर विचार करतीहतो 
 - अधिक अधिक विश्वास होता जाता हे-कि.इस. पड्यंजके , 
. रचनेरे मंत्री महाश्यकी मंशा बहुत बुरी. है। उन्न अपनी 
 सुत्रकौ आग्रा पूरी करनेका ओर्‌ कोई उपाय न खोज पाकर 
आपको विदेश भेजना. चाहा है । इस छिए अव आप यह 
करं कियदसि तो जापरवाना दो जार्यै, जिससे कि किसीको 
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सन्देह न हो, ओर रात दते द्यी जदाजको आगे जाने देकर 
आप वापिस छौट आदये । फिर देखिये कि क्या गुड 
खिता है! यदि मेरा अनुमान ठीक निकले तव तो फिर 
आपके जानेकी कोई आवद्यकता नदीं ओर नदीं तो दश्च- 
शन्द्रह दिन वाद चरे जायेगा । 

भियंग॒स॒न्दरीकी बुद्धिमानी देखकर इवेरदत्त बहुत खु 
हया । उसने उसके कदे अयुसार दही किया। जान 
रवाना दगया । जव रात हई तव कुवेरदत्त चुपचाप घर पर्‌ 
आकर दुष रदा । सच दै, कभी कथी दुर्जनोकी संगतिसे 
सत्पुरपोको भी वैसा दी दो जाना पदता ६। 

जव यह्‌ खवर कडारापिद्गके कानमिं पहुंची कि इुवेरदत्त 
रत्नदीपके छिए रवाना दगया तो उसकी परसनताका कुछ 
दिकानान रदा! वह जिस दिनके छिए तरस रहा था- 
चेचैनदोरदहाथा वदी दिन उसके लिए जव उपस्थित दहो 
गया तव वह क्यो न भसन्न दोगा १ पियं गुखुन्दरीके रूपका भूख 
ओर कामसे उन्मत्त वद्‌ पापी कडारपिङ्ग दी आका 
ओर्‌ उत्युकतासे इवेरदत्तके घर पर आया । पयं गुसुन्दरीने 
इसके पदे टी उसके स्वागतकी तेयारीके लिए पाखाना 
जानिके कमरेको साफ-सुथरा करवाकर ओर उसमें विना 
निवारका एक पठंग विख्वाकर उस पर एक चादर इख्वा 
ददी थी। जेते ही मन्द मन्द भुसकाते हए फवर कडारर्षिग 
आये, उन्दै भिय॑गुसुन्दसी उस कमे चिवा ठेगई ओर 
संग प्र वेठनेका उनसे उसने इशारा किया। कृडारपिद्नः 
भिर्यगुखन्दरीको अपना इस प्रकार स्वागत करते देखकर, 
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जिसका कि उसे स्वम भी खयाट नदीं था; पकर 
कुप्पा होगया । वह समश्नने खगा, स्वरम अव योडा दी रचा 
रह्‌ गयादै । पर उसे यहविचारमभीन हुञाकि पापका 
फट वहुत बुरा होता दै! सुक्षीमे कर भियंगुसुन्दरीके 
इशारेके साथ दी जैसा वह्‌ पटंग पर वेढा कि धडामसे नीचे 
जा गिरा! जव वर्दी भीपण दुर्भन्धने उसकी नाकम 
पवेश किया तव उसे भान द्रा किमे कैसे जच्छे स्थान 
पर आया द| वह्‌ अपनी करनी पर्‌ वहूत पताया, उसने 
बहुत आर्यू-मिन्नत अपने छुखकारा पानेके टिए की, पर 
उसकी इस आनिजी पर ध्यान देना पिर्यगुखुन्दरीको नहीं 
भाया! उसने उसे पापकर्मका उपयुक्त भरायधित्त दिये 
विना छोडना उचित नदीं समक्रा। नारकी नेसे नरकोमें 
पड्कर दुःख उटाते दै, ठीक वैसे ही एक राजमंत्रीका पुर 
अपनी सव मान-मयौदा पर पानी फेरकर अपने किये 
कर्मोका एर आज पाखानेमे पडा पडा भोग रदारै। इस 
तरह कष्ट उटठाते उटाते पूरं छह महिने वीत गये । इतने 
कुवेरदत्तका जहाज भी रत्नदीपसे रौट आया । जदाजकट 
आना सुनकर सारे शचहरमे इस वातका शोर मच गयाकि 
सेठ कुवेरदत्त र्विजटक पक्षी ठे आये! इधर कुवेरदतच्तनं 
कडारर्पिगको वाहर निकारकर उसे अनेक प्रकारके पक्षि- 
येकि पीखोसे खूव सनाया ओर काढा परह करके उसे 
एक विचित्र दी जीव वना दिया । इसके बाद उसने 
कडारपिगके दाथ पाव वाध कर ओर उसे एक ङोरेके 
पीजरेमे बन्दकर राजाके साम्हने खा उपस्थित किया ! पश्चात्‌ 
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ङवेरदत्तने युसङृराते हुए यह कह कर, कि देव, यह्‌ आपका 
गाया किंजल्क पक्षी उपास्त ई, यथार्थं हाक राजासे 
कह दिया । सचा हार जानकर राजाको मंत्री पुत्र पर्‌ वडा 
गुस्सा आया । उन्दने उसी समय उसे गे पर वैगकर्‌ 
: ओर सारे शरम धुमा-फिराकर उसके मार डाठनेकी 
आज्ञा देदी । वही किया भी गया कडारपिंगको अपनी 
करनीका फर भरर गया } वह्‌ वड खोरे परिणा्मोसि मर 
कर नरक गया । सच दै, परस्रीसक्त पुरूपक्री नियमसे 
दुगि होती दै । इसके विपरीत जो भव्य-पुरुप निनभगवा- 
मके उपदेश किये ओर सुखेकि देनेवाठे शीटत्रतके पाटनेका 
सदा यल करते द, वे पद्‌ पद्‌ पर्‌ आद्र-सत्कारके पात्र होते 
। इस छिए उत्तम पुरूपोको सदा परखी-त्याग-्त प्रहरणः 
किये रहना चादिए। 
भगवान उपदेश्ष किये षः देवो दारा भश्॑सित ओर 
स्वर्गमोक्षका सुख देनेवाटे पानि शीटव्रतका जो मन, वचन, 
कायकी पयित्रताके साथ पाटन करते ई, वे स्वरगोका सुख 
भोगकर अन्तमं मोक्षके असुपम सुखको भाप्न करते द। 
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च्न्नान जिनका नेच है, उन जग-पयित्र 
# जिनभगवानकरो नमस्कार कर देवरति 
५ नामक राजाका ५. 
१ जो अयोध्ये श्व 


६० आराधना-- 
अयोध्या नमरीके राजा दैवरत्ति ये उनकी रानी 
नम रक्ता था) वह्‌ बहुत सन्दरी थी । राजा सदा उसीके 
नादं खमे रहतेये। ववद्‌ विपयीये। श्रु बाद्रसे 
आकर रज्य पर्‌ आक्रमण करते, उसकी भी उन्द्‌ कृ परवा 
नदी थी । राञ्यकीक्यादश्चादे इसकी उन्दने कमी चिन्ता 
-नरींकी। जो धर्म ओर अर्थ पुर्पार्थको छोडकर अनीतिसे 
केवट कामका सेवन करते दं-सदा विपयत्रासनके दी दास 
यने रहते दै वे नियमे कर्को उति ह । देवरतिकी भी 
यदी दशा हृद । राञ्यकी रसे उनकी यद्‌ उदासीनता 
मंनियोको वहत बुरी खगी । उन्दने सजकाजके सम्दाख्ने 
की राजासे पाथना भी को, पर उसका फट ङ्ख न्दी हया) 
यह देख मंत्रियानं विचारकर देवरतिके पुत्र जयसेनको तो 
अपना राजा नियुक्त किया यर देवरतिक्ो उनकी नीके 
साथ देश वाहर कर दिया। एसे कामको धिकार है, जिससे 
मान-पयीदा भृखमे भिर जाय ओर्‌ अपनेको कष्ट सदना 
पडे) 
देवरति अयोध्यासे निकर कर एक भयानक वनी 
आये । रानीको भूखने सताया, पास खानेको एक अन्नका 
कण तक नदीं] अववे क्या करं? इधर जैसे-नैसे समय 
वीतने लगा रानी भूखस वेचेन होने ठगी । रानीकीी दश्चा 
-देवरतिसे नदी देखी गई । ओर देख भी वे कैसे सकते ये ? 
उसीके छिषए तो अपना राजपाट तक उन्दने छोड दिया 
या! जाल्र्‌ उन्दं एक उपाय म्रुञ्ला । उन्होने उसी समय 
जपन। जाय काटकर्‌ उसका मांस पकाया ओर रानीको 
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खिखाकर उसकी भूख चान्त की । ओर प्यास मियनेके लिए 
उन्दने अपनी युजार्ओका खून निकाडा ओर उसे एक 
अओ पयि वताकर्‌ पिलाया | इसके वाद वे धीरे धीरे यञ्ुनाके 
किनारे पर आ पहुंचे । देवरतिने रानीको तो एक अ्ड़के 
, नीचे वैया ओर आप भोजन-सामग्री ठेनेको पासके एक 
गांवमे गये 1 
यहो पर एक छोटासा पर बहुत दी सन्दर वगीचा था । 
उसमे एक कोई अपंग मनुप्य चडस खींचता हुआ ओर 
गा रहा था} उसकी आवाज वदी मधुर थी । इस टिए उसका 
गाना बहुत मनदार ओर सुमनेवालेंको भिय ठगता था। 
उसके गानेकी मधुर आवाज रक्तारानीके भी कानँसे टकराई। 
न जाने उसमे एसी कोनसी मोहक-शक्ति थी, जो रानीको 
उसने उसी समय मोह छिया ओर सा मोदा कि उसे अपने 
निजत्वसे भी खा दिया 1 रानी सव छखाज-गरम छोडकर 
उस अपंगके पास गई ओर उससे अपनी पाप-वासना उसने 
भरगट की 1 वह अपंग कोई एेसा सुन्दर नया, पररानीतो 
उस पर जी जानसे न्यौखावर दोगर । सचरै, “काम नदेखे 
जात कजात ”। राजरानीकी पापवासना सुनकर बह 
धवराकर रानीसे बोला-्मे एक भिखारी ओर आप रानरानी) 
तव मेरी आपकी जोड़ी करटो १ ओर यञ्ञे आपके साथ देखकर 
क्या राजा साद्व जीता छोड़ दंगे १ युञ्चे आपके श॒रवीर ओर 
तेजस्वी भरियतमकी सूरत देखकर केपनी छृटती हे । आप 
के क्षमा कीजिये । उत्तरम रानी महाशयने कडा-इसकी 
तुम चिन्ता न करो ) यें उन्द तो अभी दी परलोक पर्हैचाये 


६२ अरधना-~ 


देती ह । सच ई दुराचारिणी सियो क्या क्या अनय नीं 
कर डाटतां येतो इधर वाति कर रहेयेकि राजा भी 
रतनेमे भोजन टेकर आगये । उन्दं दुरसे देखते दी कल्य 
रानीने मायाचारसे रोना आरभ किया । राजा उसकी 
यह दक्षा देखकर आच्र्यमं आगये । दायके भोजनको एक 
ओर पटककर वे रानीके पास दादे आकर बोटे-रिये 
भिये, कटो ! जरदी कदो ! ! क्या जा १ क्या किसीने तुमं 
इछ कट पटुचाया ? तुम्‌ क्या रो रही दो १ ठम्दारा आज 
अकस्मात्‌ रोना देखकर मेरा सव धेयं छदा जाता दै । बत. 
-खछाओ, अपने रोनेका कारण, जल्दी वतखाओो ? रानी एक 
म्बी आह भरकर बोरी -ाणनाथ) आपके रहते मृन्रे कौन 
-कष्ट पहुंचा सकता दै १ परन्तु सुब्ने किसीके कट पहं चानेसे 
भी जितना दुःख नदीं दयता उससे करं वदुकर आज अपनी 
इस दज्ञाका दुःख रहै नाथ, आप जानते हँ आज आपकी 
जन्मगांटका दिन दै पर अत्यन्त दुख रै कि पापी देवने 
आज युञ्चे इस भिखारिणीकी दशमे पहुंचा दिया । मेरे पास 
एक पूटी कदी भी नदीं । वतटाहईए, म आन रसे उत्स- 
वके दिन आपकी जन्मर्गांठका क्या उत्सव मना १ सच 
है नाथः विना पुण्यके जीवोको अथाहं शोक-सागरम इव 
जाना पडता है । रानीकी म्रेम-भरी वातं सुनकर राजाका गखा 
.-भर जायाः! जाखोसे आच्रू टपक पदे । उन्होने वड भेमसे 
रनीके युर्हेको चूमकर कहा--भिये, इसके लिए कोई 
चिन्ता करनेकी वात नदीं | कमी वह्‌ दिन भी जायगा निस 
"दिन तुम अपनी कामनाओंको पूरी कर सकोगी } ओौरन भी 
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आये तो क्या १ जव कि तुम जेसी भाग्यक्ञाखिनी निसकी 
मिया है उसे इस वातक्मी ङ परवा भी नदीं दै । जिसने 
अपनी भियाकी सेवाके लिए अपना राजपाट तक तुच्छ 
समद्रा उसे रेसी एसी छोटी वार्तोका दुःख नदीं रोता । 
उते यदि दुःख दोता ३ तो अपनी प्यारीको दुखी देखकर! 
प्रिये, इस शौकको छोडो । मेरे छ्एितोतम दी सव ऊख 
हो । हाय ! पसे निष्कपट मरेमका वदखा जान टेकरं दिया 
जायगा, इस वात्तकी खवर या संभावना वेचारे रतिदेवको 
स्वममे भी नही थी । दैवकी विचित्र गति ६ै। 

राजाके इस हार्दिक ओर सचे मेमका पापिनी 
रानीके परत्यरके हृदय पर जरा भी असर न हुआ! बह 
उपरसे ` मेम वताकर बोखी-अस्तु, नाथ, जो वात दो दी 
नदीं सकती उसके छिए पदाताना तो व्य्थदहीरै। प्र 
तव भी भ अपने चित्तको सन्तोपित करनेको इस पवित्र फर्की 
मद्या द्वारा नाममात्रके दी लिए ङु करती हं । यदह ककर 
-सनीने अपने दायमं जो पट मुंधनेकी रस्सी थी, उससे 
राजाको वांध दिया 1 वेचारा वद तव भी यदी समक्ञाकि 
रानी फोई जन्मर्गांटकी विधि करती दोगी ओर यदी समञ्च 
उसने खुव मजवृत वापे जाने पर भी चूं तक नदीं किया | 
जव राजा बांध दिया गया ओर्‌ उसके निकटनेका कोई 
भय नदीं रदा तव रानीने इक्ारेसे उस अप॑ंगको बुखाया ओर 
उसकी सदायतासे पात दी वहनेवाटी यसरुना नदीके किनारे 
पर्‌ टेनाकर बे ऊँचेसे राजाको नदीम व्केड दिया 
सीर आप अव अपने दूसरे भियतमके पास रदकर अपनी 


६४ आराघना- 
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नीच मनोरततियोको सन्तुष्ट करने ` टगी } नीचता ओर 
करुखटापनकी हद दोगई 

पुण्यका जव चदय रोत्तारै त्तव कोई कितना दी कष्ट 
क्योनटदेया कैसी दी भयंकर जपतत क्यो न सायना 
करना प्डे, पर तव मीवद्‌रक्षापा जाता र! देवरतिके 
भी कोई एेसा पुण्य-योग धा, जिससे रानीके नदीं डक 
देनेपर भी वह वच गया ! कोड गहरी चोर उसके नदीं 

आई । बह नदीसे निकटकर आगे बढा! धीरे धीरे वह 
मंगलपुर नामक शदरके निकट आ पर्हचा । देवरति कई दिर्नो 
तक्र बरावर चरते रदनेसे ब्रहुत यक गया था) उसे वीचमं 
कोई यच्छी जगद्‌ विश्राम करनेकी नदीं भटी थी, हस लिए 
अपनी थकावर भिटनेके सिए वह्‌ एक छायादार रक्षके 
नीचे सोगया ! मानों जैरे वद सुख देनेवारे नैनधर्मकी 
छच्छायामे दी सोया दो) 

मंगरयुरका राजा श्रीवर्धन था) उसके कोई सन्तान 
न थी ¦ इसी समय उसकी मृत्यु होस! म॑त्रियोने यह 
विचार कर, कि पदाथीको एक जकमश घडा 
दिया जाकर चह छोड़ा जाय ओर्‌ वह्‌ जिखका अभिपेक 
करे वदी अपना राजा हो, एक दाथीको खोडा } देवकी 
विचित्र खीटखादहै,नजो राजाह, उसे वह रंक वना देतात 
ओर नजो रक है, उसे संसारका चक्रवत्तीं सम्राट वना 
देता दै । देवरतिका देव जव उसके विपरीत हुजा तव तो उसे 
उसने पथ पथका भिखारी बनाया, ओर असुक्रूक होनेपर 
पीछा सव राज-योग मिङा दिया । देवरति भरनीदमें श्राडके 
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नीचे सो रदा थां] दायी उधर दी पचा ओर देवरतिका उसने 
आभिपेक कर दिया । देवरति बडे आनन्द-उत्सवके साय 
शहरमं खाया जाकर राञ्य-सिहासन पर वैडाया गया 1 सच 
है, पुष्य जव पेम होता है तव आपत्तियां भी सुखके रपम 
परिणत हो जाती दँ! इस छिए सुखकी चाह करनेवा्छाको 
भगवानके उपदेश -किये हुए मार्ग द्वारा दुण्य-करम करना 
चादिए । मगवानकी पूना, पार््रोको दान, वत, उपवास ये 
सव -पुण्य-कर्म द । इन्दं सदा करते रहना चादिए । 

देवरा फिर राजा होगये । पर पदे ओर अधके राजा- 
पनमें बहुत फक दै! अव वे स्वयं सव राज-काज देखा करते 
द्ं। पदलटेसे अव उनकी परिणततिमें भी वहुत भेद पट्‌ गया 
दै! जो वाते पदे उन्दं बहुत प्यारी थीं यौर जिनके लिए 
उन्दने राज्य-भ्रष्ट दोना तक स्वीकार कर लिया या, अवे 
वे दी वाते उन्दं अत्यन्त अभिय रो उ्टीं । अव वे स्ी-नामसे 
ध्रणा करते दै] वे एक $रकटंकिनीका वदला सारे 
संसारकी च्िर्योको कुटकरकिनी कहकर ठेते द । बे अष 
गुणवती स्िर्योका भी युद देखना पसन्द नीं करते । 
सच दै, जो एकवार दुर्जना द्रा ठग जातां वह फिर अच्छे 
पुरुपोके साथ भौ वेसा दी व्यवहार करने ठगता दै । गरम 
दृधका जा हया छाछको भी फक ककर पीता ई । देव्‌- 
रतिकी भी अव विपरीत गति ई] अव वे च्िर्योकोः नदीं 
चाहते । वे सवको दान करते ई, पर जो अर्पैग, ठा, ठँगृड़ा 
दोता ई, उसे वे एक अन्नका कण तक्र देनां पाप समन्षते ई 1 

इधर रक्तारानीने षटुत दिनो तकः तो वरीं रदफरमजा 
माज मारी जीर घाद्‌ वद्‌ उस अर्पेगको एक टो करेमं रखकर दे 


६६. आराधना- 


विदेश्रं घूमने ठगी } उस येकेरेको शिरपर सखे हए वह जर्हो 
पर्हैचती अपनेको महासती जाहिर करती ओर कती कि 
माता-पिताने निस्के दाथ तचे सोपा ची मेरापाणनाथ दे- 
देवता है। उसकी इस ट गास बेचारे खोग ठगे जाकर उसे सृव 
रुपया पेसा देते । इसी तरह भिक्षा-दत्ति करती करती रक्ता- 
रानी मंगङपुरमें आ निकटी। वहा भी खोगकी उसके सतीत्व 
पर वदी श्रद्धा हग । हँ सच दै, जिन खियोने चद्ा, विष्णु 
महादेव सरीखे देवतार्जाको भी ठग लिया, तत्र साधा- 
रण रोग उनकी जाट्य फेस जाथ इसका आश्चर्यं क्या ? 
एक दिन ये दोनो गाते हुए राजमहर्के सामने आये | 
इनके सुन्दर गानेको सुनकर ख्यौदीवानने राजास भरथना 
-महाराज, सिद्वा पर एक सती अपने अर्णेग पतिको 
टोकरेें रखकर ओर उसे सिर पर उठाये खड़ी दै ! वे दोनों 
वडा दी सुन्दर गाना नानते है । महारानका वे दुन करना 
ह आक्ञादो तो मेन्द भीतर अनेदै। इसकेसाथही 
सभाम वैठे हुए ओर ओर प्रतिष्ठित क्म॑चारियोने भी उनके 
देखनेकी इच्छा जाहिर की} राजाने एक पडदा उख्वाकर उर 
युरखुवानेकौ आज्ञा की । 
सती सिरपर येक छिए भीतर्‌ माई | उसने कुछ 
गाया । उसके गानेको नकर सव युग्य होगये ओर उसकी 
भूरि भूरि प्रशंसा करने कगे । राजाने उसकी आवाज सुनकर 
उसे परिचान लिया । उसने पड्दा दटवाकर कहा--अहा, 
सचश्ुचमे यह महासती है ! इसका सतीत्व मेँ वहत अच्छी 
तरह जानता ह । इसके बाद दी उन्होने अपनी सारी कथा 


कथाकोश 1 ६७ 


सभाम भगट करदी । ठोग॒सुनकर दातोतटे ओंगुटी दवा 
गये । उसी समय महासती . रक्तक शहर बाहर करनेका 
हवम हआ.। देवरतिको स्िर्याका चरित देखकर वहा तै- 
साम्य हया । उन्दने अपने पटे पुत्र जयसेनको अयोध्या- 
बुखवाया ओर उसे ही इस राज्यका भी मालिक कर आप 
श्रीयमधराचायके पास निनदीक्षा ठे गये, जो कि अनेक 
सुरखोकी देनेवाखी ह ! साधु होकर देवरतिने खूव तपथर्या 
कीःवहूर्तोौको कस्याणका मार्ग बतटाया ओर अन्तमं समाधिसे 
शस त्यागकरवे स्वर्गमे अनेक ऋद्धियोके धारक देव हुए 
रक्तारानी सरीखी कटरा सिर्योकरा घूणित चरित देखकर 
ओर संसार, शरीर, भोगादिकोको इन्द्र-धञुपकी तरह क्षणिक 
समश्चकर जिन देवरति राजाने जिनदीक्षा ग्रहण कर युनिपद 
स्वीकार किया, वे गुणेके खनाने युनिरान युञ्ने मोक्ष क्ष्मी- 
का स्वामी वनावं। 


३१-गोपवतीकी. कथा । 


' ‰&( दु | सार द्वारा बन्दना-स्ठति किये गये जर 
< /६ सव सु्खोको देनेवारे जिनभगवानको 
ह ६ नमस्कार कर्‌ गोपवतीकी कथा चिखी 

"ङ ® जाती ई, जिसे सुनकर दद यमं वराग्य- 

ॐ भावना जगती द । 


(3 ५. 


५ 


प ध 


६८ आराघना- 


एका कक 8000 न का था ण त ज कत म ताण ९ (न 


पठासगांबमे रदिदयर नामका एक साधारण ग्दस्यः 
रहता था । उसकी दीका नाम मोपवती था | गोपवती 
वडे दए स्वभावकी स्री थी! उसकी दिन रातकी खट्पटसे 
वेचारा सिवर तबाह दोगया । उसे एक पर्भरके ए 
भ गोपवतीके द्रा कभी सुख नदी पिखा। 

गोपवतीदे तम आकर एक दिन सिहवट पासदीके एक 
पञ्चिनीलेर नामके गांवमे गया । वहां उसने अपनी पदी 
सरीको विना ऊख पूे-ताे गुष्च संतिसे सिदसेन चौधरीकी 
सुभद्रा नामकी ठक्डकीसे, जो कि बहुत दही खूव सूरत थी 
व्याद्‌ कर छलिया) किसी तरह यह्‌ वातत गोपदतीको मादरम 
दोग । सुनते ही कोधके मारे वह आग-वदृखा दोग । उससे 
रिदवख्का यह अपराध नरी सहा गया । बह उसे उसके 
अपराधकी योग्य सजा देनेकी फिसकयें खगी | 

एक दिन श्चामके कोई सात बजे हे फि गोपवत्ती अपने 
घरसे . निकलकर पञ्चिनीखेट गई ! उस समय कोई ग्यारह 
वज गये होगे ! गोपवती सीधी सिदसेनके घर परी । घरके 
ठोगौने समश्चा कि कोद आवश्यक कामके लिए यह आईहोगी 
सवेरा होने पर विशेष पख-ताछ करेगे । यह विचार कर वे सव 
सोगये । गोपवती भी तव छोगोको दिखानेके छिए सोगडई ! पर 
जव सवको नीद आगई,तव आप चुपकेसे उटी ओर जसँ अपनी 
माके पास वेचारी सुभद्रा सोई हई थी, वौ पैवकर ठस पापि- 
चीने सुभद्राका मस्तक काट छिया ओर उसे केकर आप रात- 
हीमे जपने घर पर आगर! सवेरा दोते दी यह दार सिह 
वलको मादरम इञा । सुमभद्राके युर्देको देखकर उसे वेहद्‌ दुःख 
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-हुआ 1 वह्‌ खिन्न मन होकर अपने घर आगया । उसे आया 
देखकर गोपवती अच उसका वड आदर-सत्कार करने र्गी! 
वड़ा स्नेहं भगट कर उसे भोजन कराने गी । पर सिंहवख्के 
हृदय पर तो खुभद्राके मरणकी वड़ी गहरी चोट टगी थी 
इस लिए उसे ङु भी अच्छा नरी -छगत्ता था ओर वह सदा 
उदास रदा करता था । ओर सच भी दै, एक महा दुखीको 
भोजन कौरदमे क्या प्रीति दोती दोगी । सिदवरुकी सुभ- 
द्राके लिए यद्‌ ज्ञा देख मोपवतीका क्रोध ओर भी वह्‌ गया 1 
एक दिन वैचारा सिदवरु उदास मनसे भोजन कर रदा था। 
म्यह देख गोपवतीने रोधसे सुभद्राका मस्तक काकर उसकी 
थाठी्मे डा दिया ओर्‌ वोरी-् विना इसके देखे तुन 
भोजन अच्छा नहीं गता था; अव तो अच्छाटगेगान! 
सभद्राके सिरको देखकर सिद्वर कौप गया । वहः “दाय ! 
"यह्‌ तो महाराक्षसी दै' इस भकार. जोरसे चिदछाकरे उरके 
मारे भागने ट्गा } इतनेमें राक्षसी गोपवतीने पास दी पदे 
दए भारेको उाकर सिंहवलकी पीठम इस जोरसे मारा कि 
चह्‌ उसी समय तडइफडा करं वहीं पर देर दगया । गोपवतीके' 
.फैसे धृणित चरितेको देखकर बुद्धिमानोको उचितदहै कि 
वे दु च्िर्यो पर कभी विश्वास न खव | 
ये कर्मके जीतनेवारे जिनेन्द्र भगवान्‌ संसारम सर्वश्रेष्ठ 
करहार्व जो कामरूपी हाथीके मारनेको सिह है, संसारका 
भय मिटानेवाे ई, शान्ति, स्वर्गं ओर मोक्षके देनै- 
वाख ह ओर मोक्षरूपी रमणी-रत्नके स्वामी दै वेने भी 
शान्ति प्रदान कर । 
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२-वीरवतीकी कथा | 


सारके बन्धु; पविच्रताकी भूतिं ओर 
( यक्तिका-- स्वतं्रताका. सुख देनेवावाटे 
2८५९ जिनेन्द्र मगवानको नमस्कार कर वीरवती- 
का उपाख्यान डिखा जाताहै, नो सल्पु- 
= र्पोके टिए वेराम्यका वदानेवाला है । 
राजग्रहमे धनभित्र नामका एक सेट रहता था, 
उसकी खीका नाम धारिणी ओर प्रका दत्त था | भूमिश्रद 
नामक एक जर नगर था । उसमे आनन्द नामका एक 
साधारण गृहस्थ रहता था । इसकी सी मिच्रवती थी । इसके 
एकः वीरवती नामकी कन्या हुई ! वीरवतीका व्याह दत्तकेः 
साथ इञा । सो ठीक ही दै, जो सम्बन्ध देवको मंजूर होता 
है उसे कौन रोक सकता है । 
यहीं एक चोर रहता या। इसका नाम था गारक । 
किसी खमय वीरवतीने इसे देखा । वह्‌ इसकी सुन्दरता पर 
दुग्ध होगई । एक वार दत्त रत्नदरीपसे धन कमाकर घरकी 
ओर रवाना हुआ । रास्तेमं इसकी सुसरार पदी । इसे 
अपनी भियतमासे मिरे वहत दिन होगयेये, ओर यद्‌ 
उससे वहत परेम भीकरताथा,) इसलिए इसने ससराट 
होकर घर जाना उचित समश्रा | यह्‌ रास्तमे एक जग 
ट्म वदरा । यहीं एक सदस्रभट नामके चोरने इसे 
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देखा । यहांसे चकते समय दत्ते पीठे यदह चोरभी चिनो- 
दसे हो लिया ओर साथ साथ भूमिग्ृद्मं आ पर्वा । 
सुसराख्मे दत्तका वहत कखछ आदर-सककार हु 1 
वीरवती भी चड़ मेमके साय इससे मिखी । पर उसका चिच 
स्वभाव-परसनं न दोकर ड वनाचटको छिए या। उसका मन 
किसी गहरी चोटसे जर्जरित दै, इस वातको चतुर पुरुप उसके 
चेदरेके रगरदेगसे बहुत जल्दी ताड सकता था । पर सरल-स्व- 
भावी दत्त इसका रत्तीभरमभी पतानदीपा सफा। कारण 
अपनी स्ीके सम्बन्धमे उसे स्वभमें भी किसी तरदहका सन्देदन 
था। वात यह्‌ थी कि निस चोरके साथ वीरवतीकी आश्र 
नाई थी, बह आज किसी वहे भारी अपराधके कारण घरटी- 
प्र चदाया जानेवाखा था 1 बीरवतीको उसीका वडा रंज 
या ओर इसीसे उसका चित्त चर-विचख हो रदा था । रातके 
समय जव सव घरके रोग सोगये तव वीरवती अकेखी उदी 
ओर दाथ एक तलवार छिए वदं पहुंची जौँ अपराधी- 
मुखी पर अदराये जतेथे। इसे घरमे निकट्ते समय 
सदस्रभर चोरने देख छिया । वद्‌ यद देखनेके लिए कि 
इतनी राततम यद्‌ अकेखी कँ जाती ह, उसके परी पीठे 
दयो खिया 1 बीरवतीको उसके पौर्वोकी आवाजसे जानः 
पटा कि उसके पीछे पीडे को$ आ रदा है, पर रात 
धेरी होनेसे बह उसे देख न सकरी । तवर उस दुष्टाने अपने 
दायक तख्वार्का एकः वार पीरेकी ओर्‌ किया 1 उससे 
वैचारे सदसभटक्री अँगुिर्यां कट गई | तटयारको स्रटका 
रगनेसे उसे ओर्‌ षट विश्वास दोगया कि पीठे कोई अवस्य 
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आ रहा है! वह देखनेके छिए खदी दोगई, पर उसे इख 
सफकठ्ता पाप्रन हरं । सहस्रभर कुर ओर पीछे हट गया) 
चह फिर आगे वही । पास दी मूखीका स्थान उसे देख पड़ा ! 
वह पीछे आनेवाटेकी वात भूटकर दौड़ हुई अपने जारके 
पास पहुंची । उसे सूखी पर चदाये वहुत समय नहीं हुजा 
या, इस लिए उसकी अभी ङु संर वाकी थीं । चीरवती- 
को देखते टी उसने कहा- भिये, यही मेरी चौर तुम्हारी 
अन्तिमिमेटदे) भ तुम्हारी ही आश्चा क्गाये अव तक जी 
रहार, नदीं तो कभीका मरमिटा होता जवदेरन करस्चुञ्च 
दुखीको अन्तिम भरमाछिगन दे खी कसे ओर आओ, 
अपने मुका पान मेरे युखमे देओ; निस्ते मेरा जीवन 
नलिसके लिए अव तक टिका हं उस तुपसी सुन्दरीका आि- 
गन कर शान्तिसे परमधाम सिधारे । दाय { इस कामको 
धिक्ार रै, जो रत्युके युखये पडा हञभी उसे चाहता रै] 
वीरवतीने अपने नारको शुखी परसे उतारनेका कोई उपाय 
तत्का न देखकर पास पड़े इए कुड युदोको इकश्च किया 
ओर उन्द उपर तरे रखकर वहे उन पर चद ओर अपना 
यद उसके यहके पास ठेनाकर वोखी-भरियतम्‌, छो अपनी 
इच्छा पूरी करो । गारक्ने वीरवतीके शयँहका पान ठेनेके 
डिए उसके ओटौको अपने महम छियाथाकि कोई एेसा 
धका रगा जिससे बीरवतीके पौव नीचेका भुदौका ठेर खिसक 
जानेस वीरवती नीचे ज गिरी ओर उसके ओट कटकरं 
गारकके ही अँहमे रह्‌ गये } वीरवती वससे अपना रद छिपाकर्‌ 
दौडी दौडी घरं पर आई ओर अपने पक्क सिरहाने पहँचकर 
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उसने एक दम चिद्धाया कि दौज! दौदो!!} इस पापीने 
मेरा ओट काटखिया ओर साय दी वड जोरसे वह रोने ठगी 
उसी समय अदोस-पडस ओर घरके ठोगोने आकर 
दचको बोध सिया। सच दै) पापिनी, ङर्टा ओर अपने 
वंशकरा नाद करनेवाख सिया क्या नीच कर्मं नहीं कर 
डरती १ 
सवेरा हुआ । दत्त राजके सामने उपस्थित किया गया । 
उसका क्या अपराध दै ओर वह सचदै या श्ट, इसकी 
ख चिशेप तला न की जाकर एकदम उसके मारनेका हुक्म 
दिया गया । प्रर यदह सवको ध्यानम स्खना चादिए कि 
जव पुण्यका उदय दोता दै तवर मृ्युके समय भीरघ्ादो 
जाती है 1 पाठकोको विनोदी सदस्नभटकी याद होगी । वहं 
वीरवतीके अन्तिम कर्म तक उसके आगे पे उपस्थित दी 
रदा 1 उसने सची घटना अपनी ओंखोसि देखी ई । बद 
इस समय यदीं उपस्थिते था! राजाका दत्तके छिएु मारः 
नेका हवम सुनकर उससे न रदा गया। उसने अपनी 
छख परवा न कर सव्र सची घटना राजासे कटं सुना । 
राजा सुनफर दंग रद्‌ गया । उसमे उसी समय अपने पदे 
हुवमको रदकर निरपराध दत्तको रिहाई दी ओर बीर 
तीको उसके अपराधकी उपयुक्त सजा दी । सच दै पुण्य- 
वार्नोकी समी रक्ता करते, 
दृ सिर्योक्रा रसा ध्रणित ओर कटकितत चरित देखकर 
सयको उचित किते दुःखदेनेवाङे विपर्योसे अपनी सदा 
रघा करं । 
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चे महात्मा धन्य द, जो भगवानक्रे उपदेश किये इए 
पवित्र क्रीट-वरतसे विभूषित दहै, कामरूपी कूर दाथीको मार- 
नेके छिए सिह ईै-विपयोंको जिन्हेने जीत लिया दै, त्नान, 
ध्यान, आत्माञ्चभवमे जो सदा सम्नदै विपयभोगगौसे निर 
न्तर उदास दै, भन्यरूपी कमखोको परफुटधित करनेमे जो यं 
है ओर संसार-सयुद्रसे पार करनेमे जो बडे कर्मवीर खेव- 
धिया है, वे सवका कस्याण करं | 


३३-सुरत राजाकी कथा 


वो द्वारा पूना किये गये लिनभगवानके . 
चरणोकों भक्ति सरित नमस्कार कर्‌ सुरत 
। नामके राजाका दार लिखा जता दै 
| सुरत अयोध्याके राजा ये ] इनके पोच. 
सो सियो थी! उनमें पट्रानीका पद मदा- 
देवी सतीको प्राप्न था । राजाका सती पर बहुतमरेम था। 
तरे रातदिन भोगम दी आसक्त रहा करते थे-उन्दं रान- 
काजकी कुछ चिन्ता न थी } अन्तःपुरके पहरे पर रहमेवाछे 
सिपारीसे उन्होने कह रक्खा थाकिजव कोई खास मेरा 
कार्य होया कभी कोई साधु-महातमा यदहं आवैंतो यशे 
उनकी सुचना देना } वैसे कभी इछ कहनेको न आना | 
एक दिन पुण्योदयसे एक महिनाके उपवासे दमदत्त 
ओर्‌ धर्मरुचि मुनि आदारके छिए राजमहर्मे आये । उन 





कयाकोरा । * छण्‌, 





* देखकर द्वारपा राजाके पास गया ओर नमस्कार कर 
उसने थुनियकि आनेका दाक उनसे कदा । राजा इस समय 
अपनी भ्राणपरेया सतीके युख-कमकु पर ॒तिरुक-रचना 
कर रहैथे। वे सतीसे बोखे-भिये, जव तक. कि तुम्दारां 
तिक्क न सखे, भे अभी सुनिराजोंको आहार देकर बहुत 
जष्दी आया जाता हं । यह कहकर राजा चछे आये । 
उर्ौने छनिराजोको भक्तिपूर्वक ऊँचे आसन पर वैरकर 
नषधा भक्ति-सदित पवित्र आहार कराया, जो कि उत्तम 
सुखोका देनेवाखा है । सच दै, दान, पूना, त्रत, उपवासा- 
दिसे दी भ्रावकोकी शोभा है ओर जो इनसे रदित दै वे फल- 
रदित इक्षकी तरह निरथक समन्ने जाते है } इस किए बुद्धि- 
मा्नोको उचित दै फि वे पात्रदान; जिनपूना, त्रत उपवा- 
सादिक सदा अपनी शक्तिके अनुसार करते रह । ` 

इधर तो राजाने युनिर्योको दान देकर पुण्य उत्पन्न किया 
ओर उधर उनकी भाणम्रिया अपने विपय-सुखके अन्तराय 
करनेवाङे युनिर्योका आना सुनकर घड़ी दुखी हुई । उसने 
अपना भरा-बुरा कुछ न सोचकर यनिर्योकी निन्दा करना 
छरू किया ओरं खूव टी मनमानी उन्दै गलियों दी । 
सन्तोंका यह कना व्यर्थं नदीं है कि “५ इस हात दे, उस दात 
ठे" । सतीके दिए यह नीति चरितार्थं दुई । अपने वधि 
तीव्र पापक्मोका फट उसे उसी समय मिट गया 1 रानीके 
कोद निकल आया । सारा शरीरं काटा पड़ गया । उससे 
दुगेन्थ॒निकट्ने ठगी 1 आचार्य कहते ईै-दरादल 
विष खाखेना अच्छादै,जो एकः दी जन्मने कष्ट देता ई, 


७६ आराधना 
पर जन्प जन्पर्मे दुश्व देनेवाटरी युनि-निन्दा करना 
कभी यच्छा नरह } क्याकि सन्त-मदात्पा ती ततत) उपवास, 
शीक-आदिदे भूषित होते ई ओर सच्चे आत्मदितका भागं 
वतानेवालेष्ः तरे निन्दाकरने योग्यक्सेह? जारयेद्ी मुर 
अङ्ञानान्धकारको नष्ट करते द इस खिए दीपक ह) सवका हित 
करते, शसटिए वन्धु दै, ओर संसाररूपी सथुद्रसे पार करते 
है, ऽस छि कर्म॑श्ीट खेवटिया र} अतः दर्‌ भरयत्न द्वस 
इनकी आराधना, सेवा-दुश्रएा करते रहना चादिए 

जव राजा अ॒निस्जोको आदार देकर निश्च हुए तव 
पीठे वे अपनी भ्ियके पास जागये । आतेद्ी नेसे 
उन्होने रानीका काडा यर दुगैन्धमय शरीर देखा, वे 
वड अचंभेमे पड गये } पने पर उन्दं उसका कारण माद 
हा । सुनकरवे बहुत खिन्न हुए । संसार, शरीर, भोग 
उन्दै अव अभिय जान पड़ने टे । उन्द॑ं अपनी रानीका 
ुनि-निन्दारूप धृणित कमं देखकर वड़ा वैराग्य हया ! 
वे उसी समय सव राज-पाट छोडकर योगी वन गये ओर्‌ 
अपना तथा संसारका हित करनेमें उद्यमी बने 

समय पाकर सतीकी मृत्यु हई । अपने पापके फर्स 
वह संसाररूपी वनमे धूमने र्गी । सो ठीक दही है, अपने . 
किये पुण्य यापापका फर जीवको भोगना दी पडता) 
ईस पकार संसारक विचिच्र स्थिति जानकर आत्मदित्के 
चाहनेवारे सप्पुरुषोको भगवानके उपदेश किये पवित्र धर्म 


पर खदा विश्वास रखना चाहिए, जो फि स्वगं ओर मोक्षके 
सुखका प्रधान कारण है । 
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३९-विपयोमे फेसे हए संसारी जीवकी कथा । 
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सं सार-सथुद्रसे पार करनेवारे सर्वज्ञ भगवा- 














॥ ( नको नमस्कार कर संेपसे संसारी जीवकी 
0 | दशा दिखलाई जाती है, जो बहुत दी भया- 


1 (€ 
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कभी कोई मयुप्य एक भयंकर षनीमं ना 
पर्टचा 1 वरँ वह एक विकरार-सिहको देखकर इरके मारे 
भागा। भागि भागते अचानक चद्‌ एक गहरे पम गरा । 
गिरते हए उसके हार्थो एक रक्षकी जद पड़ गई । उर 
पकड कर्‌ वद्‌ खटक गया । रक्ष पर शदतकरा एक छत्ता जमा 
या। सो इस मसुप्यके पीछे भागे आते हुए सिके घकेते 
र्त दिक गया । रक्षके दिक्जानेसे मधुमक्खियो उड़ गई ओर 
छत्तेसे शदहतकी वदं टप टप टपककर उस मचुण्यके येमे 
गिरने कमी । इधर इयं चार भयानक सपथे, सोषेउते 
उसनेकेः छिए यहं वायं हुए एकार करने लगे ओर जिन 
जह्ंको यह अभागा मदप्य पकडे ए था, चन्द एक फाठा 
ओर एक धोखा पैसे दो वृषे काटर्दे ये) इस प्रकारके 
भयानक कषमं वद्‌ फसा या, फिरमभी उससे इर्कारा 
पानेका छख यत्न न कर बद्‌ मृखं स्वादकी टोदपतासे 
उन. शंदतकी वदोके टोभको नदीं सेक सका, आर उल्य 
अधिक अधिक उनकी इच्छा करने चणा । दसी 
समय जाता हा कोई विय्राधर्‌ उस ओर्‌ आ निकला | 


\५ ८ स्माशध्रना- 
उस मसुष्यकी पेसी कषमय दशा देखकर उसे यसे यडीदया 
आई । विन्ाधरने उससे कटा-भाई, आओ योर इस वायु- 
याने वटो } यें तुदं निकाटेटेता हं । टसक्रे उत्तरम उस 
अभागेने कदा नसा आप उदर, यद्‌ शहतकी वृद भिर्‌ 
रदीद,ये ह्ये केकर दी निकलता वह्‌ वद गिर मई 
विद्याधरने फिर उसदे आनेको कदा तव भी इसने षी 
उत्तरदियाकिर्टो यह्‌ वृद आई जाती दः मे जभौ जाया। 
गजं यह्‌ कि विद्याधरने उसे बहुत समश्य, पर्‌ वद्‌“ 
इस गिरती द्रई वैटको छेकर आता ह,» उसी आश्रमे फसा 
र्दा । खाचार दोकर वेचारे विच्याधरको खट जाना पडा! 
सच दै, विपयो द्राय ठग गये जीवोक्री अपने दिती 
ओर कभी परीति नरी दती) 

जैसे उस मनुप्यको उपकारी विद्याधरने इषस निका- 
खना चाहा, पर वह श्चहतकी खोद्धपतासे अपने हितको 
नहीं जान सका, ठीक इसी तरह विपर्योमिं फसा हृ जीव 
संसाररूपी ईए काटरूपी सिह द्रा अनेक पकारके क्र 
पारहा टै, उसकी आयुरूपी डाटीको दिनरात रूपी दो धोरे 
ओर काटे चृहे काटरहेदै, एके चार सपैरूपी चार गतिया 
इसे उस्नेके टि यह्‌ वायं खदी दै, ओर्‌ गुर इदे दितका 
उपदेश देरहेर्दैः तव भी यहं अपना हित न कर शुहतकी 
बरूदरूपा वियमि न्वद्य रहा दं ओर्‌ उनकोदी अधिक 
अधिक इच्छा करता जाता ई) स्चतो यदद कि जभीश्ये 
ुगेतियौका दुःख वहत भोगना ह । इसी छिए सचे मार्मकी 
आर इसकी दृष्टि नदीं जाती 
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इस प्रकार यद संसारखूपी भयंकर समुद्र अस्यन्त दुर्लो- 
का देनेवाखा दै ओरं विपयभोग वरिष मठे भोजन या 
दर्जनेकि समान कष्ट देनेवाखे द। इस प्रकारं संसारकी 
स्थिति देखकर बुद्धिमा्नोको जिनेन्द्र भगवान्के उपदे 
करिये दए पचिचर धर्मको, जो करि अविनाश्ची अनन्तसुखका 
देनेवाला है, स्थिर भार्वेकि साथ हृदयम धारण करना 
उचित द । 


३५-चारुदत्त सेठकी कथा | 


वों द्वारा पूजा किये गये जिनेन्द्र भगवानूके 
चरण-कमछोंको .नमस्कार कर चारुूदत्त सेठ- 
की कथा लिखी जातीदहै। 

जिस समयकी यद्‌ कथा दै, तव चम्पा- 
पुरीका राजा शस्तेन था । राजा वडा उुद्धिवान्‌ ओर परजा- 
दितैपी था। उसके नीतिमय ग्रासनकी सारी भजा एक स्वरसे 
अरशंसा करती थी । यदीं एक इजतदार भायदत्त सेठ रहता 
था} इसकी खीका नाम सुभद्रा था । सुभद्रे कोट सन्तानं 
नीं हुई, इस टिए वह सन्तान भापिकी इच्छासे नाना पकार 
के द्वेवी-देवता्ओंकी पूजा किया करती यी, यनेक भकारकी 
मानताषएंलिया करती थी; परन्तु तव भी उसका भनोरय नदीं 
फला ! सच तो ६, कदी ङदेवोकी पूना-स्त॒तिसे कभी कार्यं 
सिद्ध दुखा £ कया एक दिन जव यद्‌ भगवानके द्धन 
करनेको मन्दिर गई त्व व्यौ उसने एक चारण शनिको देखे । 
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नमस्कार कर्‌ उसने पूछा-ममो, क्या मेरा मनोरथमी 
कभी पूण रोगा ? युनिरज उसके हृदयके भावक जानकर 
वोले-पु्री) इस समय तू निस इच्छसे दिनसत कुदेवाकी 
पूजा-मानता किया करती रह्‌, वद्‌ टाक नद्रीद्‌ | उसमे 
लाभकी नगद उख्यदानिदोरदी दहै तू इस भ्रकारकी 
पूजा-मानता द्वारा अपने सम्यक्त्वको नए मत करत्‌ 
विश्वास कर कि संखा अपने पुण्य-पापके सिवा अर्‌ 
कोई देवी-देवता फिसीको इख देने खेने समर्थं नदी । अव्‌ तक 
तेरे पापका उदय था, इस टिएतेरी इच्छापरीनदो 
सकी) पर अवतेरे महान्‌ पुण्यकमका उदय आवेग, 
निससे तुक्षे एक पुत्रररनकी प्राप्ति रोगी) तु दसके शिण 
पुण्यके कारण पवित्र धर्मपर विश्वास कर्‌ । 
युनिराज दवारा अपना भविष्य सुनकर सुभद्राको वहुत खुशी 
र । वह छन्दं नमस्कार कर घर चटी गई} अवसे उसने 
सव इुदैरवोकी प्रूना-मानता करना छोड दिया | वहे अव जिन 
भगवान्‌के पवित्र धम प्र्‌ विश्वास कर दान; पूना, वत वगैरह 
कृरने ठगी । इस दक्षामें उसके दिन वड सुखके साथ कटने 
रगे इसी तरह इख दिन वीतने पर युनिराजके कदे अनुसार 
उसके पुत्र हुञा । उसका नाम चारुदत्त रक्खा गया । वह्‌ 
` जैसा जैसा बड़ा होता गया, साथमे उत्तम उत्तम गुण भौ उसे 
अपना स्थान बनाते गये । सच रै, पुण्यवानोको अच्छी 
अच्छी सव वातं अपने आप्‌ पराप्च होती चटी आती है| 
चारुदत्त बचपनदीसे पदने छिखिनेमे अधिक योग दिया 
करता था । यद्यी कारण था कि.उसे चौवीस प्रचीस वर्षका 


+ 
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श्चन पर भी किसी भकारकी विपय-वासना छ तक न गई थी 
उसे तो दिन रात अपनी पुस्तकोसे प्रेम था 1 उन्दीफे 
अभ्यास, विचार, मनन, चिन्तनमे वह सद्‌ा मग्न रहा करता 
था ओरं इसीसे वाख्पनसे दी वह वहुधा करके विरक्त रह- 
ताथा। उसकी इच्छा नदींयी कि वह ग्याहकर संसारे 
माया-जाङ्पं अपनेको फंसवे, पर उसके माता-पिताने उससे 
व्याह करनेका वहुत आग्रह किया | उनकी आत्नाकरे असु- 
रोधसे उसे अपने मामाकी गुणवती प्री भिच्वततीके साथ 
ग्याद्‌ करना पडा । 

व्याह दोगया सदी, पर तव भी चारुदत्त उसका 
रहस्य नहीं समञ्न पाया । ओर इसी किए उसने कभी अपनी 
मियाक्रा यह तक नदीं देखा । पुत्रकी युवावस्थाम्‌ यह्‌ 
दशा देखकर उसकी माको बदी चिन्ता हई । चारूदत्तकी 
विपर्योकी ओर भरत्ति दो, इसके छिए उसने चारदत्तको 
पसे खोर्गोकी संगत्तिमं ट दिया, व्यभिचारी ये] 
इससे उसकी माका अभिप्राय सफक अव्रय हआ- 
चारूदत्त विपयमिं फेसर गया अर सुव फंस गया । प्र 
अप वह वेभ्याका द्री प्रेमी वन गया) उसने तवसे चरका 
यद्‌ तक नदीं देखा । उसे कोई छगभग वारह्‌ बरं वेग्याके 
यदीं रुदते हुए वीत गये । टस अरसेमं उसने अपना यरका 
सवरधन मभौ गमा दिया | चम्पमें चारदत्तका घर जच्छ 
धनिकोंक गिनततीमे था, पर अव वह एक साधारण 
स्थितिका आदमी रद्‌ गया । अभीतक चारूदत्तफे खर्चे 
छिए उसके घरसे नगद स्पया आया कर्ता था । पर अव 

६ 
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रुपया खट जानेसे उसकी दीका गहना आने रमा । जैस 
वेख्याके साथ चाखूदत्तका म्रेम था उसकी कष्टिनी माने चार 
दत्तको अव दरिद्र हया समञ्ञकर एक दिन अपनी ठ्डकीसे 
कहा-वेटी, अव इसके पास धन नदीं रहा, यह भिखारी 
हो चुका, इस छिए अव तुङ्गे इका साथ जल्दी छेड़ देना 
चाहिए । अपने लिए दरिद्र मनुष्य किस कामका । वदी 
हआ भी । वसन्तसेनाने उसे अपने धरये निकाट वाहर 
किया | सच है, वेहयाओंकी प्रीति धनके साथ दही रहती रै। 
जिसके पास जव तक पैसा रहता दै उससे तभी तक वह्‌ परेम 
करती दे जदो धन नीं वहो वेद्याकाम्रेमभी नदीं | यह 
देख चास्दत्तको वहुत दुख हु । अष उसे जान पडाकि 
विपय-भोगीमे अस्यन्त आसक्तिका कैसा भयंकर परिणाम 
होता हं । वह अव एक पल्भरके छिएभी वहां परन ठहरा 
ओर अपनी भियाके भूपण ले-लिवाकर विदेश चरता वना । 
उसे इस हालत माताको अपना करंकित यह दिखराना 
उचित नदीं जान पडा। 

य॒हासे चङ्कर चाश्दत्त धीरे धीरे उलूख देशके उशचि- 
रावते नामके शरम पर्हुवा  चम्पासे जव यह्‌ रवाना हा 
तव साथमे इसका मामा भी होगया था । उभिरावर्षमे इन्धने 
क्पासकी सरीद की । यर्हासे कपास. टेकर ये दोनों तामटिक्ठ 
नामक पुररीकौ ओर रवाना हए । रास्ते ये एक भ्य॑कर 
वनी जा पहुचे | इङ विश्रामके लिए इन्दोने यहीं उेराडार 
दिया} इतनेमे एक महा ओंधी आई । उससे परस्परक्यी रगदसे . 
वोसमे आग ङ्गउटी | हवा चछदही रही थी, सो आगकी 


कथाकोश । ८१ 


~~~ - ~ ~~~ ~~~ 


चिनगारियँ उड़कर इनके कपासे पर जा पड़ी । देखते देखते 
चह सव कपास भस्मी भूत होगया । सच दै, विना पुण्ये फो 
काम सिद्ध नदीं दो पाता दै) इस टिए पुण्य कमानेके लिए 
भगवानके उपदेश किये मागैपर सवको चना कर्चैव्य दै । 
इस हानिसे चारुदत् बहुत दी दुखी दोगया } वद यदसि 
फिसी दूसरे देशकी ओर जानेके किए अपने मामासे सलाह 
कर समुद्रदत्त सेवके जहाज द्वारा पवनद्रीपमें पर्वा । यदीं 
इसके भाग्यक्रा सितारा चमका 1 छु वर्प यददो रहकर इसने 
चूत धन कमाया । इसकी इच्छा अव देश डौट आनेकी 
हर । अपनी माताके ददनिके छिए इसका मन वडा अधीर 
दो उठा । इसने चछ्नेकी तैयारी कर जदाजम अपना 
सव धन-असवाव खाद्‌ दिया । 

जदान अनुकृ समय देख रवाना हुआ । जैसे जैसे बद्‌ 
अपनी ‹ स्वगौदपि गरीयसी ' जन्मभूमिकी ओर शीघ्र गतिसे 
वहम हुंजा जा रद्य था, चारुदत्तको उतनी दी उतनी अधिक 
सन्नता दोती जाती थी | पर्‌ यह कोई नरी जानता कि मसुप्य- 
का चादाङ्छ नदीं हेता | होता बही ह जो दैवको मंजूर होता 
है) यदी कारण हुजा कि चारुदत्तकी इच्छा पूरीनदो पाई 
ओर्‌ अचानक जहाज फिसीसे टकरा कर फट पटा ] चार- 
दन्तका सव माट-जसवाव रुद्रके वि्ाङ उदरकी भट 
चह । षद्‌ पीडा पदखेसा दी दद्धि दगया । पर चाख्दत्तको 
दुःख उटाते उटाते वदी सदन-शक्ति भप्त दोग यी । एक पर 
एक आनेवारे दुःखोने उते निराजाके गहरे गते निकाल 
करः पृण आशाचादी जर्‌ करव्यदीर वना दिया या} इस 
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लिए अवकी वार्‌ उसे अपनी हानिका कु विद्म दुःख न्दी 
आ | वद्‌ फिर धन कमानेकरे टिप पिदेक चख पटा ¦ उसने 
अवकी वार्‌ भी वहत धन कमाया | घरे सवते समय फिर 
भी उसकी पहटेसी दन्ना हृद | इतनेम टी उसके बुरे काक्र 
अन्त न दहो गया; चन्त पेसीरएेसी भयंकर पटना्का 
कोई सात वार उसे सामना करना पडा ¦ इसने कष्ट पर्‌ कष 
सहा, पर अपने कन्तैव्यसे यह्‌ कभी विगुख नहीं दु | 
अवकी वार जदाजके फट जानेसे यह सथुद्रमं गिर पड़ा । स्स 
अपने जीवनका भी सन्देह हागया था। इतनेमे भाग्ये 
बहकर आता हया एक कटका तस्ता इसके हाय पड़ गया | 
उसे पाकर दसके जीप जी आया । किसी तरह यद्‌ उसकी 
सदायतासे सयुद्रके किनारे ज खगा) यर्हौदे चरुकर्‌ यद 
राजग्रदम पहुंचा । यदहं इसे एक विष्णुमित्र नामका समभ्यासी 
मिला । संन्यासीने इसके द्रया कोटे अपना काम निकलता 
देखकर पहरे वदी सज्नताक्रा इसके साथ वरताव किया | 
चारुदत्तने यह समञ्चकर कि यह कोई भला आदमी रै, 
अपनी सव दारत उससे कह दी । चारुदतच्को धनाथीं समश्च- 
कर विष्णुमित्र उरस वोखा-में समञ्ना, तुम धन कमानेको षरं 
वाहर इए दो । अच्छ हा तुमने युद्दे अपना स्व हाट 
सुना दिया । पर सिर्फ धनके छिए अव तुदं इतना कष्ट न 
उठाना पड्गा } जज, मेरो साथ जाओ, यर्दौसे इड द्र- 
पर जंग एक पवत दहै ! उसकी तर्हीमे एक कूम हं । 
वट्‌ रसायनसे भरा इग ह । उससे साना वनाया नाता है। 
सो तुम उसमस इख योड़ासा रस के जाया } उसस तुम्हारी 
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सव दर्द्रिता न्ट दो जायगी | चारुदत्त संन्यासीकेः पी 
परेिदो खिया। सच ह, दुर्जनं द्वारा धनके छोभी कौन 
कौन नदीं ठगे गये ! 

सन्यासी ओर उस्तके पीछे पीडे चारुदत्त ये दोनों एक 
पर्मेतके पास पर्वे । संन्यासीने रस खासेकी सव वातं 
समद्राकर चारुदत्तके दाथमें एक तूदी दी ओर एक सर्वैः पर 
उसे वैाकर्‌ एमं उतार दिया । चारुदेत्त तवी रस भरने 
खगा । टतनेमें वरँ वैठे हुए एक मनुण्यने उसे रस भरनेसे 
रोका । चारुदत्त पहखे तो उरं, पर जव उस ममुप्यने कदा 
तुम उरो मत, तव ङु सम्दटकर वद्‌ बोा-तुम कोन हो, 
ओर इस एमं कैसे आये १ इए वैया हुजा मनुष्य बोला, 
सुनिए, भ उज्यथिनीमं रहता हं । मेरा नाम धनदत्त द । 
चँ किसी कारणसे सिहटद्रीप गया था । वरहसि खँटते समय 
तूफान पकर मेरा जदाज फट गया । धन-जनकी 
बहुत हानि हई 1 मेरे हाथ एक टकड्का पटिया ल्ग जानेसे 
अथवार्यों कटिषए किदैवकी दयासे भ षच गया ] समुद्रसे 
निकल्कर भ अपने शदरकी यरना रदा था कि रास्तेमे युर 
यही संन्यासी मिवा) यह दुमे धोखा देकर य्ह कया। 
भने ृएमेंते इते रस भरकर खा दिया ! इस पापीने पटे 
तवी मेरे दाथते टेखी ओरं फिर आप रस्सी काटकर भाग- 
गया । भ आकर कृएमें गिरा । भाग्ये चोट तो अधिक 
न आ, पर दो तीन दिन इसमं पड रदनेसे मेरी तवियत 
हुत वरिगड गई अर अव मेरे भाण गुर रेदं! उसकी दा 
ङेतं सुनकर चाख्दृत्तको बड़ी दया आई । पर ब्रह ेसी 
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जगटये फेस चुक्रा था, जिस उसके जिन्यनक्ा कु 
यत्न न कर्‌ सकता था | चार्दसने उससे पृष्ा-ताम 
स संन्यासीको र्व भरकर नदं! ध्रनदतच्तन कदा-नदीः 
एसा मत क्ते; रसतोभरकरद दहा दो, अन्यथा यह्‌ सप 
रसे पर्थर वरद मारकर वड कष पर्हुचायेगा | तव 
चारुटत्तने एक यार्‌ तो तवीको रससे भरकर सीकैमं रख 
दिया | संन्यासमीने उरे निका लिया । अच चास्दत्तकां 
निकाल्नेके रखिषए उसने फिर सका एम दाख  यवकी 
वार चास्दत्तने स्वयं सकरपर नर्वैकर्‌ वदं वड वजनद्रार्‌ 
पर्थरेको उस्म रख दिया । संन्यासी उस प्यर्‌ भरे सके 
पर्‌ चारुदत्तको वैया एमञ्चकृर, जव सका आधी दूर्‌ आया 
तव उसे काटकर्‌ आप चछख्ता वना } चास्दत्तकी जान वच 
गई । उसने धनदत्तका वडा उपकार मानकर कटा-मिन्न, 
इसमे कोई सन्देह नरी कि जान तुमने मुस्े जीन दान 
दिया ओर इसके छिए गै तुम्दारा जन्मजन्ममं ऋणी रट्रेगा } 
हों ओर यह तो किए कि इससे निकटनेका भी कोई 
उपाय दै क्या? धनदत्त बोरखा-यर् रस पीनेको प्रतिदिन 
एक गो आया कृरती दै) तव आजतो वह ची गई ] कछ 
सवेरे वह फिर आवेगी सो तुम उसकी पुछ पकड़कर निक 
जाना .। इतना कहकर वह वीलखा-अव भुस्से घ्ोखा नरह 
जाता । मेरे पाण वदे संकथ्म द| चास्दत्तको यद्‌ देख 

घडा दम्य इया कि वह्‌ यपने उधकाराकमी कुड सेवा नहीं 
कर पाया } उससे ओरतो ख चरीं चना, पर इतनात्तो 
उसने तव मी किया कि धनदत्तको पवित्र जिनधमेका उपदेश 
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देकर, जो कि उत्तम गतिका साधन दे, पंच नमस्कार मंन 
सुनाया ओर साथ दी संन्यास भी चवा दिया) 

सवेरा इआ । सदाकी भांति आजमीमो रस पीनेके 
ठ्िए आई} रस पीकर जते द्यी वह्‌ जाने र्गी चाख्दत्तने 
उसकी पूंछ पकडटी । उसके सहारेसे वह बाहर निक 
आया । यर्हौसे इस जंगखको छांयकर यह एक ओर जाने 
र्गा । रास्तेमे इसकी अपने मामा स्दरदत्तसे भेट रोग । सद्र 
दत्तने चाख्दत्तका सव दार जानकर कदा-तो चटिए अव 
हम रतनदरीपमं चरँ । वरदौ अपना मनोरथ अवश्य पूरा होगा 
धनकी आशासे ये दोनो अष रत्नद्वीप जानेको तैयार हुए। 
रत्नद्वीप जानेके छिए पले एक पर्वत पर जाना पड़ता था, 
ओर पर्त पर जानेका जो रास्ता था, वह बहुत संकट 
था] इस लिए पर्वत पर जानेके छिए उन्दने दो बकरे खरीद 
किये ओर्‌ उम पर सवार होकर ये रवाना रहोगये । जव ये 
पर्वत पर कुशल पूर्वक परह गये त पापी स्द्रदत्तने चारदत्तसे 
कहा-देखो, अद्र अपनेको यदो पर इन दोनो वकर्योको मारकर 
दौ चमड्ेकी यैलि्यो वनानी चादिए ओर उन रलटकर उनके 
भीतर धुस दोर्नोका यद सीटेना चादिए । मस्कि छोभसे 
य्ह सदादी भेरुण्ड-पक्षी आया करते ई । सो बै अपनेको 
उठा छे-नाकर उस पार रत्नद्वीप टे-नायगे ! वदं जववे दमे 
खाने ठगे तव इन यैलि्योको चीरकर दम वादर हो जा्येगे । 
मनुप्यको देखकर पक्षी उड जार्यगे ओर एेसा करनेसे वदुत 
सीधी तरह अपना काम वन जायगा | 

चार्ट्त्तने स्द्रदत्तकी पापमयी वात सुनकर उसे बहुत फट- 
पाय आर वद साप उकार कर गयाकिग्रमे चसे पापटारा 


^ 
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पप्र किये धनकरी जश्रत नहीं | सच ट, दयावान कमी 
फेरा अनयै नमं करते राते ये दोनो सोगये । चार्‌ 
दत्तको स्वममे भी यद खयादटनथा कि स्ट्रदत्त प्चमुच 
इतना नीच दोगा ओर्‌ श्सी दिप्‌ वरह निस्कक होकर सौ 
गया था । जव चारुदत्तको सूव गारी नींद अग तव पपी 
रुढदत्त चुपकेसे उखा ओर्‌ जर्टो वरकरैर्वेधे ये वर्य गया) 
उसने पटदे अपने वक्डैको मार्‌ राख ओर चास्दत्तके घक- 
रेका भी उसने आधा गला काट दिया दगा फि यचानकः 
चारुदत्तकौ नीद सखु. गईं । सदरदत्तको अपने परास 
सोया न पाकर उसका सिर ठ्नका । बद्‌ उठकर दौटदा ओर 
वकरेकि पास पहचा | जाकर देखता द तो पापी स्द्रदत्त 
वकरेक! गखा काट रदा ह } चारूदत्तको कारो तो खून नदीं | 
वह कोधके सारे भ्य गया | उसने श्द्रदत्तके हाथसे 
छी तो छडाकर पैक यौर उसे खूव दी सुनाई । सच दै, 
कौन एेस्ा पापै, निदे निर्दयी पुख्प नदीं करते 

उस अधमरे वकरेको टगर टगर देखते देखकर दयासे 
चास्दत्तका हृदय भर आया । उसकी आंखोसे आसु- 
ओंकी वृदं टपकने गीं । पर व्ह उसके वचानेका प्रयत्न 
करनेके लिए छाचारया। इस किए कि वह परायःकार 
जा चुका था। .उसकी शान्तिके साथ मृत्यु हकर वृह सुगति 
छाथ करे, इसके छिए चास्दत्तने इतना जव्छ्य किया कि 
उसे पंच न॒मस्कारमंच सुनाकर संन्यास दे दिया। जो 
मात्मा जिनेन्द्र भगवान उपदेश्चका रहस्य समञ्चनेवाले 
है, उनका जीवन सच पो तो केवर प्ररोपकारके छिषए री 


क 


होता दै। 
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चाख्दत्तने वहुतेरा चाहा किमे पीछा रौट जार) पर 
वापिस दौरनेका उसके पास कोई उपाय नथा । इसकिष 
अत्यन्त टाचारीकी दशमं उसे भी शट्दत्तफी तरह उसयैखी 
का शरण, छेना पड़ा । उडते हुए भेरुण्ड-पक्षी पर्वत पर दोः 
मांस-पिण्ड पडे देखकर आये ओर उन दोनोको चोंचासे 
उटा चरते वने । रास्तेमे उनमें परस्पर ठडाई होने टगी । 
परिणाम यह निकला कि निस.यरीमे स्द्रदत्त था, वद 
पक्ीकी चौचतेद्रट पदी 1 स्द्रदत्त सयुद्रमे गिर कर मरगया। 
मरकर चद पापके फटसे कुगति गया । ठीक भी दै, पापिर्योकी 
कमी अच्छी गति नहीं दती । चारूदत्तकी यैटीको जो 
पक्षी लिए या, उसने उसे रत्नदरीपके एक सुन्दर पर्यतपर 
से-जाकर रख दिया । इसके वाद पक्षीने उसे चो चसे चीरना 
शुर किया } उसका ङु भाग चीरते दी उसे चारुदत्त 
देख पड़ा । पक्षी उसी समय उरकर उड भागा) सच 
द, पुण्यवानोंका कभी कमी तो दुष्ट भीं दित करनेवारे दो 
जाति दं । जसे दी चासदत्त थटीकरे वादर्‌ निकटा कि धृपमं 
ध्यान छग्णये एक ग्हत्प् जसे देख ण्डे) उन्दरे एेसी ष्ट्री 
धूपं मेरूकी तरद्‌ निथल खड देखकर चारदत्तकी उन पर्‌ 
हुत श्रद्धा रोग । चारूदत्त उनके पास गया ओर वदी 
भक्ति उसने उनके चरणोमे अपना सिर नवाया ! युनि- 
राजका ध्यान पूत होते टी उरन्हने चारुदत्तसे कटा-चार- 
दत्त, क्यों तुम अच्छीतरदतोटो न? मुनि द्रारा अपना 
नाम सुनकर चास्दत्तको कु सन्तोप तो इस लिए अवश्य 
आ कि एक अत्यन्त अपरिचित देशम उसे कोटं पदचा- 
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नतामी है, पर उसके साथ दही उसके आधर्यका यी दख 
ठिकाना न रदा | वद्‌ वड विचारय पडुगयाकिमनेता 
कभी इन्दं कीं देखा न्ह, फिर इन्दानेद्ये म्रुद्ंक्द्यदखा 
नया! अस्तु, जो दो, इन्दीसे पच्ठा दहं किये मे कदास 
जानते द} वह मुनिराजसे बोडा-प्रमो, माम होता 
आपने शे कदी देखा ह; वतछाइए तां आपको मका 
मिखाथा! युनि वोरे-“ सनो, मं एक विद्याधररद्रृ। मर 
नाम अमितगति दै! एक दिन भें चम्पापुरीके वगीचेमं अषनीं 
परियक्रि साथ सैर करमेको गया इजा या} इसी समय 
एक धूमर्सिद नामका विव्राधर वहां आगवया मेरी न्दर 
सरीको देखकर उस पापीकी नियत उगमगी । कामसे अधे- 
हए उस पार्पीने अपनी विद्राके वस्से युघे एक 
क्षमं कीट दिया अर मेरी प्यारको विमानम्‌ वेडकर 
मेरे देखते देखते आकाश मागंदे चङ दिया । उस समयमेरे 
कोई ठेसा पुण्यकर्मका उदय आया सो तुम उधंर्‌ आ निकरे । 
तुम्दै दयावान समञ्रकर मेने तुमसे ईशाय करके कदा-वे 
ओं पधि्यं रक्खी है, उन्द पीसकरमेरे शरीर पर ठेप दीनिषए 
आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर वेसा ही किया ! उससे दुष 
विद्या्यंका भभाव नष्ट इञा ओर में उन वि्या्यके पंजेसे 
छट गया जेसे गुरुके उपदेशसे जीव माया, मिध्याकी करसे 
छट जाताद्‌) म उसासमयदाडा ह कखास पवेत पर पचा 
ओर धूमसिहको उसके कमका उचित पायथित्त देकर उससे 
अपनी प्रियाका इडा खाया | फिर मेने आपसे ङु प्राथना की 
किञपनजोद्च्छादो वह शृद्रसे ममि, पर आप यञ्षसे 
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इछ भी छेनेके लिए तयार नदीं हुए । सच तो यद दै कि 
- महात्मा छोग दृसररोका भखा किसी भकारकी आशासे करते 
ही नहीं } इसके वाद्‌ मेँ आपसे विदा देकर अपने नगरमे आ 
गया । मने इसक पथात्‌ इख वपोतक ओर राज्य किया- 
राज्यश्रीका खूव आनन्द का । वाद्‌ आत्मकस्याणकी 
ङ्च्छासे पुर्बोको राज्य सौपकर पँ दीक्षा रे-गया,जो कि 
संसारका भ्रमण भिटनेवाखी दे । चारणक्रद्धिके मभावसे भै 
य्ह आकर तपस्या कर रहा हं मेरा तुम्दारे साय पुराना 
परिचय दहै, इसी टछ्एमें तुम्दं पहचानता ह|" सुनकर 
चाख्दत्त वहत सुच हु ! वह जव तक वरदौ वैठा रहा, 
इसी वीचमे इन युनिराजके दो पुत्र इनकी पूना करनेको 
वहां आये । पूनिराजने चारूदत्तका कु हार उन्दं सुनाकर 
उसका उनसे परिचय कराया । परस्परम मिखकर्‌ इन सवको 
वही प्रसत्त हुई । थद दी समयके परिवयसे इनमें 
अत्यन्त परेम वदू गया | छ 
इसी समय एक वहुत खूवसूरत युवा यदो आया । 
सवकी ट्ट उसके दिव्य तेजकी ओर जा-ङगी । उस 
युवाने सवे पदे चार्दत्तको प्रणाम किया । यह्‌ देख चार्- 
दन्तने उसे एेसा करने रोक कर कदा-तुम्द पटे गुरु मदा- 
राजको नमस्फार करना उचित है । आगमत युवाने अपना 
परिचय देते हुए कटा व्रकरा था 1 पापी सुदरदत्त जव मेरा 
आधा गखा काट चुका दोगा किउसी समय मेर भाग्यसे आप्‌- 
की नींद सुख गई 1 आपने आकर्‌ मुञ्चे नमस्कार परत्र सुनाया 
आर्‌ साय दी संन्यास दे दिया । चै शान्त भावौसे मरकर 
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म॑चरके प्रभावसे दौधमं सवगम देव हया) इर लिए मेरे गुर 
तो पदी दईै-आापद्यीने मत्रे सन्मां वतन्ाया द} दसके 
वाद्‌ सौधर्म-देव धर्म-मरेयदे वदरत छन्दर सन्दर ओर मृल्य- 
वान्‌ दिव्य बद्धाभरण चारुदत्तकी अट कर योर्‌ उसे नम- 
स्कार कर्‌ स्वगे चल्य गया ! खच र, जो परोपकारी द उनका 
रव दी वदी भक्तिके एाथ आदर्‌-सत्कार्‌ करते दं) 

इधर वे विच्याधर्‌ दिदयश्न ओर वराद्रीव मुनिराजकों 
नमस्कार कृर चारुदत्तदे वोटे-चिए, इम यपक्ो यापक 
जन्मभूमि चम्पापुरीमं पर्हैचा अवचं] इससे चारूदत्तको वदी 
प्ररनता हृदे ओरं बह जानो सहमत दोगया । चार्द्‌त्तनं 
इखके लिए उनसे बड़ी कृतज्ञता परगट की । उन्दने चारुद- 
तका उसके सव माङ-जसवाव रदित बहुत जल्दी विमान- 
दरार चम्पापुरीम खा रक्खा ) इसके वाद वे उसे नमस्कार कर 
ओर आज्ञा ठेकर्‌ अपने स्थान डोट गये । सच रै, पुण्यसे 
-संसारयं क्या नदीं होता ! योर पुण्यप्राश्चिके छिए जिनभग- 
चानके द्वारा उपदेक्र किये दान, पूना, वत; शींररूप चार्‌ 
भकार पवित्र धमक सदा पाक्न करते रहना चादिए 

अचानक अपने भिय पुत्रके. आजानेसे चास्दत्तके माता- 
-पिदाको वदी खुशी हुई । उन्होने वारवार उसे छातीसे क्गा 
कर वर्पस वियोगािरे जख्ते हए अपने हृदयको ठंडा 
किया) चास्दत्तकी भिया यिचवतीके नेनोसे दिनरात वहती 
हई वियोग-दःखाश्रु्जोकी. धारा ओर आज भियको देख- 
कर्‌ वदहनेवाटी आनन्दाश्रुजोकी धाराका अपव समागम हुजा। 
उदे जो सुख आन भिका, उसकी समानतायें स्वर्ग॑का दिभ्य 
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सुख तुच्छ दै । वातकी वातर्मे चारुदत्तके आनेके समाचार 
सारी पुरीमें पर्हच गये । ओर उससे सभीको आनन्द हुमा) 
` चार्दत्त एक समय वड़ा धनी था] अपन इुक्मसि 
वद्‌ पथ-पथका भिखारी वना । पर जवसे उसे अपनी द्शाका 
ज्ञान हुआ तवसे उसने केवर कर्चैव्यको दी अपना लक्ष्य 
वनाया ओर फिर कर्मी बनकर उसने कटिनसे कठिन 
काम किया! उस्म कई वार उसे असफलता भी पपन हई 
पर वह निराश नदीं हया ओर काम करताद्टी चला 
गया 1 अपने उद्योगसे उसके भाग्यका सितारा फिर चमक 
उठा ओर वह्‌ आज पूर्ण तेन प्रकादच कर रहा है । इसके वाद्‌ 
चारुदत्तने बहुत वेर्पौतक सूच सुख मोगा ओर जिनधर्मकी 
भी भक्तिके साथ उपासना की । अन्तमं उदासीन रोकर 
वह अपनी जगह पर अपने सुन्दर नामके पुत्रको नियुक्तकर्‌ 
आप दीप्ता रे-गया } यनि दीकर उसने खूव तप किया 
ओर आयुके अन्ते संन्यास सहित मृत्यु माप्त कर स्वर्भं 
मि किया | स्वगमें बट्‌ सुखके साथ रहता रे, अनेक भकारके 
उत्तमसे उत्तम भोगोंको भोगता दै, सुमेर ओर कैकासपर्वत 
आदि स्थार्नेविः निनमन्दिरेव्री यर करता ६, विदेरक्षेचसें 
जाकर साक्षात्‌ तीर्थकर केवखी . भगवानकी स्तुति-पूजा 
करता ३ ओर उनका सुख देनेवाङा पवित्र धर्मोपदेश 
सुनता हे 1 मतव यदह कि उसका भायः समय धर्मसाधन- 
हीमे बीतता ईै। ओर इसी निनभगवानके उपदेश किये 
निर्म धर्मकी इन्द्र, नागेन्द्र, विद्याधर) चक्रवर्ती आदि 
सभौ सदा भक्ति पूवक उपासना करते दै, यही धम्‌ स्वगं 
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ओर मोक्षका देनवाखा र इस छिए यदि तुरं शरेष्ठ सुखकी 
स ^ ¢ के 
चाहरैतोतुममी हसी धमका जाभ्रययखो। 


२६-पारादारमुनिकी कथा । 


नेन्द्र भगवानको नमस्कार कर अन्यमतोंकी 
 असत्कस्पनाओंका सतपुरूपोको ज्ञान दो, 
इख छिए उन्हीके शास्राम छिखी इइ पारा- 
शर नामक एक तपस्वीकी कथा यहो ख्ख 





हस्तिनागपुरमे गंगभट नामका एक धीवर रहा करता 
था। एक दिन वह पाप-बुद्धिएक वड भारी मखछूखीको 
नदीसे पकड़कर खाया । घर छाकर उस मलीको जव 
उसने चीरा तो उसमेसे एक सुन्दर कन्या निकी | 
उसके श॒रीरसे बड़ी दुगंन्ध निकर रही थी} उस धीवरने 
उसका नाम सत्यवती रक्खा) वदी उसका पालन पोषण 
भी करने गा) पर सचपूछोतो यह वात सर्वथा असं 
भव दं । कीं सख्लीसे भी कन्या पेदा इड दे१खेद रै कि 
छांग आंख वन्द क्रियं ररी एसी वातो पर भी अन्धश्रद्धा 
किये चरे जातेद। 


जव सलयवती वड़ी होगई तो एक दिनकी वातै कि 
गंगभट सत्यवतीको नदी किनारे नावपरवैठ कर जापकिसी 
कामके छिए घर पर आगयां । इतनेमं रास्तेका थका हुजा 
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सक पारादर नामका युनि; जर्हौ सलयवती नाव किए वैदी 
हई थी, वर्ह आया ! वह सत्यवतीसे बोखा-छ्ट्की, य॒म 
नदौ पार जाना है, तू अपनी नाव पर वैाकर पार उतारदेतो 
वहत अच्छा हये } भोी सत्यवतीने उसका कटा मान्‌ खया 
ओर्‌ नाचरं उसे अच्छी तरह वैटाकर्‌ चद्‌ नाच खेने र्मी ! 
सत्यवती खूवमूरत तो थी दी ओर इस पर वह अव तेर्‌ 
चौदह वर्षकी हो चुकी थी; इस लिए उसकी खिरती हुई 
नई जवानी थी । उसकी मनोमधुर सन्दरताने तपस्वीके तपको 
उगमगा दिया } चह कामवासनाका गुखाम हुआ । उसने 
अपनी पापमयी मनोष्टत्तिको सत्यवती परं प्रगट किया । सल- 
-वती सुनकर कजा गई, ओर उर भी । वह वोटी-मदहाराज, 
आप साधु-सन्त, लदा गंगास्नान करनेवारे ओर्‌ श्चाप देने 
तथा दया करनेमे समर्थ, ओर भँ नीच जातिकी छडकी, इस 
परभी मेरा श्रीर्‌ दर्मन्धमय; फिर भँ आप सरीखौके 
योग्य केसे हो सकती हं १ पाराशरको इस भोटी खडइकीके 
निष्कपट हृदयकी वात पर भी ङ शर्म नदीं आई, ओर 
काभियोको शर्म होती भी कटां १ उसने सत्यवतीसे कदा- 
त इसकी कड चिन्ता न कर । भ तेरा शरीर अभी सुगन्ध- 
मय वनाये देताद्रं। यद्‌ कहकर पाराशरने अपने विदा- 
वकते उसके शरीरको देखते देखते सुगन्धमय कर दिया । 
उसके प्रभावको देखकर सत्यवतीको राजी दो जाना पडा 1 
कामी पायाञ्चरने अपनी वासना नावम दी मिटाना चाद) तव 
सत्यवती वोद्ी-आपक्रो इसका खया नरी कि सव ोग 
देखकर क्या करगे १ तव पाराशरने आकाश्को धंपदा कर, 


९.६ आरधिना- 
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निससे कोड देख न सके, जर्‌ अपनी इच्छ 
सके वाद उसने नदीके वीचमदही एकर डोसा गवि वसाया ` 
ओौर सत्यवतीके साथ व्याकर आप वदी रटने टगा। 
एक दिन पाराशर अपनी वासनायाकी तपि करं रदा 
था कि उस समय खत्यवत्तीके एक व्यास नामका पच द्भजा। 
उसके सिरर जटापं थी, वह यश्चोपवीत परे ह्जाथा 
ओर उसने उत्पनर होते दी अपने पिताको नसस्कार किया) 
पर लोगोका यह कना उन्मत्त पुरूपोके सरीखा दे ओरन 
किसी ज्ञान-नेचवालरेकी समञ्चमे ये वाते आर्वेगी दी । क्यो 
किये सश्चते दकि समक्चदार कभी एेसी असंभव वातं नर्हीं 
क्ते; किन्तु भक्तिके वेमे आकर असत्तच्वपर विश्वास 
ठनेवार्छनि एेसा च्लि दिया दै इसलिए बुद्धिवानोको 
उचितदहैकिवे उन विद्रानाकी संगति करे जो जेनधमेका 
रहस्य समञ्ननेवार दँ, ओर जेनधमेसेदी मेम कर, ओर्‌ 
उसीके शाका भक्ति ओर्‌ श्रद्धाके साथ अध्ययन कर- 


उनम अपनी पावित बुद्धिको रगा, इसीसे उरई सचा सुख 
प्रप्र होगा । 


३५-सायकि ओर रुद्रकी कथा | 


वर्नान ही जिनका नेत्र है, एेदे जिनभग- 
वानकां नमस्कार कर शास्रोके असार 
सात्यकि ओर्‌ रुद्रकी कथा छ्खिी जाती रै। 
| गन्धारदेशमे मदेश्वरपुर एक असुन्दर शहर 
था! उसके राजा सत्यन्धर्‌ ये) सत्यन्धरकी भरियाका 
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नाम सत्यवत्ती था | इनके एक पुत्र इञा । उसका नाम 
सात्यकि था} सात्यकिने राजविद्यामें .अच्छी कुशरता 
भराप्रकी थी । ओर ठीक भी है, राजा विना राजविद्याके शोभा 
भी नदीं पाता। 
इस समय सिन्धुदेशकी विशाका नगरीका राजा चेटक या 
चेटकः जैनधर्मका पारक ओर्‌ जिनेन्द्रभमगवानूका सचा भक्त 
या 1 इसकी रानीका नाम समद्रा या | सुभद्रा वदी पतिव्रता 
ओर धर्मात्मा थी | इसके सति कन्या थीं ¡ उनके नाम 
ये-पनिना, मृगावती, सुमभा, मभावती, चेखिनी) नेष्टा ओर 
चन्दना । 
सम्राट्‌ श्रेणिकने चेटकसे चेलिनीके छिए मेगनीकी थी; 
पर चेटकने उनकी आयु अधिक देखकर ठडकी देनेसे ईकार 
कर दिया । इससे भ्रेणिकको वहत बुरा खगा । अपने पिताके 
दुःखका कारण जानकर अभयङ्मार्‌ उनका एक बहुत दी 
वद्या चिन्न वनवाकर विश्षारुमें पर्चा । उसने वह चित्र 
चेङिनीको वतखाकर उसे श्रेणिक्‌ पर युग्ध कर टिया । पर 
चेटिनीके पिताको उसका व्या श्रेणिकसे करना सम्मत 
नरी फा! इस छिर्‌ अभयङ्कपारने गुप पार्मसे चेखिनीको 
खे जानेका विचार किया । जव चेचिनी उसके साथ जानेको 
तेयार हुई तच ज्येष्ठाने उससे अपनेको चटनेके छिए भी कदा । 
चेखिनी सहमत तो दोगई, पर उसे उसका ठे चटना इष्ट 
नदीं थाः भस टिए नव ये दोनों वहिनं थोड़ी दर गई दोगी 
पि धूर्ता चेलिनीने जेष्ठासे कदा-वदिनः यँ अपने आ भूषण 
तो सव म्रदररीमे यृ आट टं । तू. जाकर उर्न्दठेजान ? 


९.८ आराधना 








मे तव तक यदी खदी हर । वेचारी मोटी जेठा उसके असिम 
आकर चटी ग । वह थोद्धी दुर पहुंची होगी कि इसने 
इधर आगेका रास्ता पकड़ा ओर जव तक जेष्ठ संकेत स्थान- 
पर आती है तव तक यद्‌ वहुत दूर आमे वद्‌ आईं | अपनी 
वहिनकी डस कटिरता या धोखेवानीसे जेषएठाको वेद दुःख 
इ । ओर इसी दुःखके भरे वह यक्नस्वती आयिकाके 


५? 


पास दीक्षा े-गई । ज्येष्टाकी सगाई सेत्यन्कसके पुत्र सात्य- 
किसे हौ चुकी थी । पर जव सास्यकिने उसका दीक्षा द-ठेना 
सुना तो बहमी विरक्त होकर समाधिगुष् युनि द्वारा दीक्षा ` 
खेकर युनि वन गया । 

एक दिन यशस्वती, ज्येष्ठा आदि आर्यका श्रीवरध॑मान 
भगवानकी बन्दना करनेको चदं । वे सव एक वनीमे पर्हची 
होगी कि पानी वरसने लगा, ओौर्‌ खूब वरसा } इससे इस 
आथिकारुषको वड़ा कष हुया। कोई किधर यौर कोई किधर, 
इस तरहःउनका सव संघ तितर वितर हौ गया । ज्येष्ठ एक 
काटगुहा\ नामक गुहाम पटंची ! षह उसे एकान्त समन्न- 
कर शरीरस भीगे वस्लोको उतार कर उन्है निचोडने ठगी । 
भाग्यसे'सात्यक्ि सुनि भी इसी युदहामे ध्यान करं र्हेये। सो 
उन्दीने ज्येष्ठा आयिकाका खुखाक्षरीर देख छिया । देखते ही 
विकारभार्वसे उनका मन्‌ ष्ट हुजा ओर उन्होने अपने 
रीलरूपी मौलिक. रस्नको. आथिकके शरीररूपी अग्रिमे 
ओक दिया । सच है, कामसे अन्धा वना मनुष्य क्या नीं 
कर डरता । | 

गुराणी यशस्वती च्येष्टाकी चेष्ठा वगैरदसे उसकी दशा 
जान गई । ओौर ईस भयसे कि र्मका अपवाद न हो, वह्‌ 
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च्येष्ठाको चेलिनीके पासं रख आई । चेटिनीने उसे अपने 
यर्हौ गुष्च सीतिसे रख ल्या । सोठीकदी रै, सम्य्डषटि 
निन्दा जादिसे चासनकी सदा रन्ना करते ह| 
नौ महिने होने पर च्येष्टके पुत्र हआ । पर भ्रेणिकने इस 
खरप प्रगट किया कि चेलिनीके पुत्र जा । च्येष्ठा उसे वदीं 
रखकर आप पीदी यायिकके संम चरी आई ओर भराय- 
धित्त ठेकर तपस्विनी दो गई । सका टडका भ्रेणिक्रके यदी 
पठने खगा! बड़ा टोने पर बद ओर आर छ्डकोके साथ सेटने- 
करो जाने खगा परं संगति इसकी अच्छे टडककि साथ नहीं 
यी) इससे इसके स्वभावमे कोरता अधिक आ गै] यद्‌ अपने 
साधके खेखनेवारे टडर्काको शद्रताके साय मारने-पीटने खगा। 
इसकी शिकायत मदारानीके पास आने गी } मदारानीको 
इस पर वद्ध गुस्सा आया । उसने इसका पेसा र्ट स्वमाव 
देखकर नाम भी इसकाष्टरे रख दिया। सो ठीकदीदेजो 
दृक्ष जट्ृसे दी खराव दोता द तवर उसके फटमिं मीटापन 
आभी कर्दोसे सकता दे । इसी तरद र्ट्रसे एक दिनि आर 
कोई अपराध वन पदा) सो चेखिनीने अधिक गुस्सेमें 
आकर यद्‌ कट खाराकि किसने तो इस दु्टको जना ओर 
किसे यद्‌ कष्ट देता ई! चेचिनीके रमदसे, जिसे कियद्‌ 
अपनी माता समश्नता द, एेसी अचंभा पदा करनेवाटी वात 
सुनकर वदे गहरे विचारमं पड गया । इसने सोचा कि इसमें 
को कारण जरूर दोना चादिष ! यद सोचकर्‌ यद्‌ भ्रेणिक्के 
पास पर्हचा ओर उनसे दसने आग्रदके साय पृा-पिताजी, 
सच वतद्यादृए, मेरे वास्तवे पिता कौन दे आर कर्द 
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अ्रेणिकमे इस वातवे वतानेको वहत जानाकानी की | पर्‌ जव 
सुद्रने वहत ही उनका पीछा कियो ओर किसी तरद्‌ वद्‌ नीं 
मानने मा तव टखाचार दो उन्दं सघ सची वात वतारदेनी. 
`. पद्य । खरको इससे वडा वैराग्य हृ ओर्‌ बह अपने पिताक ` 
पार जाकर युनि दगयं । | ॥ 
एक. दिन र्ट ग्यारह अंग ओर दशर पूर्वका वदे उंचेसे 


५९८ त 


पाठ कर रहा था! उस समय शुतज्ञानके माहात्म्ये पचस 
तो कोई वदी वद्य विद्यां ओर सातस खोदी खोदी विदारपँ 
सिद्ध ह्ेकर आई 1 उन्दने अपनेको स्वीकार करनेकी रद्रसे 
` .प्राथना की } रुद्रने छोभके वञ्च हो उन्हे स्वीकार तोकरटिय, 
पर सोभ आगे रहोनेवारे सुख ओर कस्याणके नाशका कारण 
होता है, उसका. उसने कुछ विचार न किया | 
 : ..इस समय सात्यकि युनि.गोकणं .नामके प्र्व॑तकी डचची 
चोटी पर परायः प्यान.किया करते ये । समय मर्मीकाथा। ` 
उनकी वन्दनाको अनेक धमीत्मा भव्यं-पुरुप आया जाया ` 
क्रते ये । परं जवसे स्द्रकों . विद्या सिद्ध इई तवसे वह 
सुनि-बन्दनाके छिए जानेवाठे धर्मात्मा पुरुषोंको अपने विच्ा- . 
वसेः सिहः-व्याघ्र; गडा; चीता जादि दिख. ओर मर्यकर्‌ 
पशुओं द्रोराःडरकरर पवत. पर.न जाने देता था । सात्यकि 
सुनिको जब यद. दाठ ज्ञातः हुंजा तव उन्दने इसे समन्नायां 
ओर पेते दृष्टः कार्य करनेसे रोका । पर इसने ` उनका कल्म - 
नरी माना--ओर अधिकः अधिक -यह-रो्गोको कष्टं देने 
गा .सात्यकिने तव कदा--तेरे.इस पापका फटं वहत उर 
होगा: तरी तपस्या नष्ट दोगी। तू चखियो दारा तपए रोकर 


कयाकोर 1 १०१ 


न~~ ^^ ~~~ ~~~ ---~~~--~~-~-~~~~~~-~~^~~---~~--~ ~~~ 


आखिर मृल्युका ग्रास बनेगा । इस टिए अभीं तु्षे सम्द्ट 
जाना चादिषु । जिससे इगतियोके दुःख न भोगना पट्े। 
रुदर पर्‌ उनके ईस कटनेकां भी कुछ असर्‌ न द्या } वह 
ओर अपनी दुष्टता करता दी चला गया। सच दै, पापियेकि 
हृदयम गुरुओंका अच्छा उपदेश कमी नहीं उद्रता | 

एक दिन स्द्रुनि भ्रकृतिके उऽ्योसे अपूर्वं मनोदरता 
धारण क्रिये हुए कटास पवेत पर गया ओर वदां तापन 
योगद्वारा तप करमे खगा । इसके वीचमं एक, आर कथा द; 
निस्रका इसीसे सम्बन्ध ६। विजयाद्‌ पर्य्तकी दक्षिण 
भ्रेणीमे मेयनिवद्ध) मेयनिचय यर मेघनिदान पैसे तीन 
युन्दर श्र ईद। उनका राजा था कनकरथ । कनकरथकी 
रानीका नाम मनोदरा या। इसके दो पुत्र दुए। एक देवद्‌र्‌ 
ओर दूसरा विदुन्निद । ये दोनों भाई सूवग्रुरत भी ये अीर 
विद्वान भी ये। न्दं योग्य देखकर इनका पिता कनयरथ 
साञ्यशासनका भार वदे पुत्र देवदार्को संप आप गणयर्‌ 
यनिराजक पास दीक्षा टेकर्‌ योगी चन गया सवको करया- 
णके मार्म पर गाना दी एक मात्र अव इसका कर्व्य दोगया। 

दोनों माईययोकी $ दिनतक तो परी, पर यादे किसी 
कारणक लेकर वरिगड़्‌ पटरी । उसका फट यद्‌ निकना किः 
छे मारन राज्यफे छेोभमें फस कर्‌ ओर अपने ब्रह भारक 
विरुद्ध पद्यं रव उस राज्यसे निका दिया। दवदरा- 
न्को जपने पानभेगफा बदा दु दुभा व वर्देसि चट 
कर्‌ फलार पर आगरा यार्‌ यदी पद्‌ रटने मीच्गा। 
सव ई; परेन पगले कान नष्ट नदीं दो जाता) देवदार 





१५२९ आसधना- 
आट कन्या थी जर सवदही वदी सन्दरथीं। सो एक 
दिन ये सव वहिनं मिरुकर्‌ तखाव पर्‌ स्नान करमेको आई 
अपने सव कपडे उतारकर ये नहानेको नसम घुसीं । सद्र 
ञुनिने इन्द खुरे शरीर देखा । देखते दी वह कामसे पीडा जाकर 
इन पर मोहित हो गया 1 उसने अपनी विद्या द्वारा उनके सव 
कपडे चुर मेगाये । कन्या जव नहाकर जख वादर हुई तव 
उन्होने देखा कपड़े वह नहीं; उन्दें वडा ही आर्य हुभा। वे 
खडी खड़ी वेचारी खन्नाके मारे सिङ्गडने ठगी ओर व्याङुट 
भी वे अत्यन्त हई! इतनेमे उनकी नजर रद्रयुनि पर 
पदी । उन्होने निके पास जाकर वड़े संकोचके साय पृडा- 
पभो, हमारे वद्धोको यर्दोसे कोन रे गया? कृपाकर हमे वतला- 
इए । सच है, पापके उदय से आपत्ति आ पडने पर ख्ना- 
संकोच सव जाता रहता है। पापी रुद्र युनिने निर 
होकर उन कन्याओसे कदा-दो भ तुम्हारे वख कगेरह सवं. 
वता सकता हू, पर इस शतं पर कि यदि तुम सुकरे चाहने 
ठगो । कन्याओंने तव कहा-हम अभी अवोध टदहरी, इस 
किए दम इस वाद पर विचार करनेका कोई अधिकार नदी। 
हमारे पिताजी यदि इस वातको स्वीकार करट तो फिर हमें 
कोई उजर नदीं रहेगा । इल्वाषिका्ओका यह उत्तर देना 
उचितं टी था! उनका उच्तर सुनकर निने उन्दं उनके वद 
वगैरह दे दिये । उन वाछिकाओंने घर पर आकर यह स्व्‌ 
घटना अपने पितासे कह सुनाई । देवदासुने तव अपने एक 
-विश्वस्त क्भचारीको युनिके पास कछ वाते समञ्नाकर भेजा ! 
उसने जाकर देवदारुकी रसे कहा-आपकी जच्छ देव- 
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दारू महारानको जान पडी । उसके उत्तरम उन्दने यह 
कहा दै किर भे अपनी ठ्डकियोको आपको अपर्णं कर 
सकता ह, पर इस श्रतं पर कि “आप विद्युन्निहको मारकर 
मेरा राज्य पीडा सूत्रे दिरुबादं }' रुद्रमे यह स्वीकार किया । 
सच है, कामी पुरुप कौन पाप नहीं करता | सद्रको अपनी 
इच्छा के अनुकर देख देवदार उसे अपने घरपर खिवा काया । 
ओर बहुत ठीक दै, राज्य-भ्रष्ट राजा राज्यमाक्षिके लिए 
क्या काम नदीं करता । 

इसके वाद्‌ रद्र विजयार्ध पर्वत पर गया ओर विद्याओंकी 
सहायतासे उसने विद्ुजिहको मारकर उसी समय देवदा- 
रको राञ्य-सिंहासन पर वै दिया । राज्यपाक्षिकि वाद्‌ दी 
देवदारूने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी की 1 अपनी सव छद्कि 
्योका व्याह आनन्द-उत्सवके साथ उसने सद्रसे कर दिया। 
इसके सिवा उसने ओर भी वहुतसी कन्याओंको उसके साथ 
व्याह दिया । रद्र तव वहत ही कामी दोगया । उसके इस 
भकार तीव्र कामसेवनका नतीजा यह्‌ हुआ कि सेकडों वेचारी 
राजवािका अकालहीमे मर गद । पर्‌ यह पापीत्वभी 
सन्तुष्ट नदीं हृआ। इसने अवकी वार पावेतीके साथ व्याह 
किया । उसके द्वारा इसकी छु तृषि जरूर हुई । 

कामी होनेके सिवा इसे अपनी विद्यार्ओकाभी वडा 
घमण्ड होगया या । इसने सव राजाओंको विव्रावरसे वडा 
नष्ट दे रक्खा था-विना ही कारण यदे सवको तंग किया 

करता धा } आर सच भी दहं दु्टसे किसे क्रान्ति मिक 
सकती दै इसके द्वारा बहुत तंग आकर 


१०४ साराधना- 
तथा सीर थी घट्तसे गजान पिटक दम यार्‌ इनक 
विचार किया परं ट्सक पासया चिदया वटः, सौ 

उदयेः सामने रोनी किसीकी टिम्मत न पटूती ओर प्रती 
भौीतोवेकुछ करनी सक्ते | तवर उन्दनिं इस वाचका श्रीधर 
लगाया कि विद्या इससे किम समय अलग शटी द) 
इस उपायसे उर फटता मप्र दुई उरन्दं यट जात रौमया 
किः कापसेवनके समय सव विदारणः सदमे पृथक्र दा जाती 
है| सो मौका देखकर पार्यतीके पिता वगगहने खद द्वारा 
स्द्रको स्वीक मारदाद्धा । सच हैः पापियेकि पित्रमीशरत् 
हो जाया करते द। 

विद्या अपने स्वामीकी मरस्य देखकर वदी दरखी द्रई 

ओर साथरी उन कोध भी अत्यन्त आया उन्दने तव 
परजाको दुभखदेना शुरू किया आर्‌ यनेक प्रकारकी वीमारियोँं 
भजाम फेखादीं } उससे वेचारी गरीव परना जाद्‌ चाह कर 
उठी) इसी समय एक ज्ञानी युनि इय यर्‌ जा निकटे) 
मजाक छ खोगोने जाकर युनिसे इस उपद्रवका कारण 
ओर उपाय पला । युनिने सव कथा ककर कटा-जिस 
अचस्थामे रुद्र मारा गया ई, उसकी एकवार स्थापना करके 
उससे क्षमा कराय । वेसा ही किया गया । परजाका उपद्र 
शान्त हुआ । पर तव भी लोगोकी मूख॑ता देखो नो एक- 
वार्‌ कोई काम किसी कारणको टेकर.किया गया सो उसे 
अव तक भी गडारेया भवाहकी तरह करते चे आते है 

आर देवताके रूपमे उसकी सेवा-पूना कर्ते है । प्र यहं 

ठीक नदीं । सचा देव वही हो सकता दै जिस्म रग, देप 
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नीं, जो सवका जानने ओर देखनेवाला दै ओर लिये स्वर 
के देव; चक्रवत्तीं, विद्याधर, राजा, महाराजा आदि समी 
वहै वड़े छोग मस्तक श्काते द! ओर एेसे देव एक अहेन्त 
भगवान्‌ दी है| 

वै जिन भगवान्‌ युश्रे शान्ति दे, जो अनन्त उत्तम उत्तम 
गुणक धारक ईह, सब सुखोके देनेवारे दै, दुःख, शोक) 
सन्तापके नाज करनेवाे दँ, केवलज्ञानके रूपमं जो संसा- 
रका आताप दर कर उसे शीतटता देनेवाखे चन्द्रमा है ओौर 
तीनो लोकेकि स्वामियों द्वारा जो मक्तिपूर्वक पूने जाते द । 





३८-खोकिक बह्माकी कथा ! 


सारफे द्वारा पूजे गेये भगवान्‌ आदि बरद्या 
५ ( आदिनाथ स्वामी) को नमस्कार कर, 
देवपुत्र ब्रह्माकी कथा लिखी जाती ई । 


; ङ्ख असमद् ठोग सा कते दै कि 
एक दिन बह्मा्जीकि मनये आयाकि भँ इद्रादिकोका पद 
छीनकर सर्व शरेष्ठ दो जाऊं, ओर इसके टिए उन्होने एक 
भयंकर वनीमे हाथ उवा किये बड़ी घोर तपस्या की वे कोई 
सादरे चार हजार्‌ वर्षं पर्यन्त ( यद वर्षसंख्या देवेति वर्षके 
दिसाचसे ह, जो कि मदुप्योके वपीसे कई गुणी रोती ६ 1 › एक 
दी पोविसे खट रदकर तप करते रटे यर केवर वायुका आहार्‌ 
करते रटे । व्ह्माजीकी यद्‌ कठिन तपस्या निष्फड न गई} 





१०८ सआाराधना- 
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तीन लोेकका स्वामी देव कटा जातादे वह्‌ क्या पसा नीच- 
कम करेगा? समञ्दार्यीको ये बाते खटी समद्रना चाहिए । 
ओर्‌ जिस्म ण्सी वाते वद कभी व्रा नरं टो सकना। 
जेनशासमिं व्रद्या उसे कटा दै, जो मोक्षमागगका वताने्ाखा; 
सचे ज्ञान ओर सचे चारित्रकी पापि करानेवादस ओर्‌ जआ- 
रपाको निजस्वरूपमं स्थिर करनेवाला द ! यदु अर्हन्त, सिद्ध, 
आचाय, उपाध्याय ओर साधु इन अनस्थाजोसे पोच 
भरकारका दे) इनके सिवा ससार जार काटे वहमाना दै) 
क्योकि राम, द्वेष, कोध, मान; माया, टोभ-आदि दो्पोसे 
युक्त कभी व्रहणम-देवदो ही नदीं सकता) किन्तुनो इन 
रागादि दोपोसे रदित ई, खोक ओर अदेकके जानने- 
वारे ह ओर्‌ केवलज्ञान रूपी नेसे युक्तदवेदह्ी ऋषभ 
भगवान्‌ मेरे सचे बद्या ह । 


वे परम पवित्र आदिनाथ जिनेन््रसुञे संसारे दुःखोसे 
दटाकर शान्ति प्रदान कर, जो भग्यजनरूपी कमरछोको भफु- 
छित करनेके लिए सूरजके समान टै, संसार-सयुद्रसे पार 
करनेवारे रै, गुणेके सखद है, स्वम ओर्‌ मोक्षका परविच्र 
सुख देनेवाले दै, ईद्रादि देवों द्वार पूज्य है ओर केवटज्ञान- 
दरार सारे संसारके जानने ओर देखनेवाटे हैं । 
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३९-परियरहसे डरे हए दो मादर्योकी कथा । 
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( ध [८7 न, धान, दास, दासी, सोना, चांदी 
4 आदि जो संसाश्के जीवोको त 
आः जालमे फेसाकर कष्ट प्रकट दे 
अरः है से परिपग्रदसे माया-ममता छोड़ने 

वारे जो साधु-सन्त दै, उनसेभी जो चे 
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ह-जिनके त्यागसे आगे त्यागकी कोई सीमा नी, एसे 
सर्व-शरेष्ठ जिनेन्द्र भगवान्क्रो नमस्कार कर परिग्रहे, रे 
दए दो भादयोंकी कथा छिखी जाती दै} 

दशार्णं देशमे बहुत सुन्दर एकरथ नामका एक ` शर्‌ 
धा ! उसमें धनदत्त नामक्रा सेठ रहता या । इसकी स्रीका 
नाम धनदन्ता था । इसके घनदेव ओर धनामित्र ठेस दो पुत्र 
ओर धनमितच्रा नामकी एक सुन्दर ठ्डकी यी । 

धनदत्तकी गृल्युके वाद्‌ ठन दोनों भाइयेकि कोई एसा पाप- 
कर्म॑का उदय आया, जिससे इनका सव धन-बन न देग- 
या--ये महा ददि वन गये । कड सहायता मिटेगी ' टस 
आयासे ये दोनों माई अपने मामाके यर्टो कौनाम्बी गये 
ओर्‌ इन्दोने बहे दुःखकरे साय पिताकी मृत्युका दाख मामाको 
सुनाया । मामा भी इनकी हाटत दैखकर्‌ बड़ा दुःखी हंजा। 
उसने अनेक भकार समग्रा-वुाकर न्दं धीरन दिया ओर 
साथ दही आठ कीमनी रत्न दिये, जिससे कि ये अपना संसार्‌ 


११० अआराधना- 
चखा खैः । सच द, यदी बन्धरुपना है; यदी दुयाद्ुपना द; 
ओर यद्य गंभीरता दे जा अपने धनद्रारा याचक्क्ी आशा 
पूरी की जाय । 
दोनों भा उन रत्नौको ठेकर पीछे यपने यरकी ओर्‌ 

रवाना दए} रास्तेमे आते आते इन दो्नोकी नियत्त उन रत्नंकि 
छोभसे विगडी \ दोनारीक्रे मनं परस्परके मार डारखनेकी 
इच्छा दई  इतनेमे गाव पास आजानेसे दन्द सय॒द्धि सश्च गई 
दनम अपने अपने नीच विचारो पर वड़ारी पश्ात्ताप किया 
ओरं परस्परम अपना विचार भगट कर मनका भेर निकार 

-उाखा | रेसे पाप विचारोके मूर कारण इन्दवे रत्नदी 
जान पटे! इस लिए उन रत्नोको वेत्रवती नदीम फैककर ये 
अपने घर पर चरे आये ! उन स्त्नोको मांस समश्चकर एक 
मख्टी निग गई । यदी मछली एक धीवरके नाखमं जा 
फैसी | धीवरने मख्खीको मारा) उसरमसे वे ररन निकटे] 
धवरने उन्दे बाजारमें वेच दिया । धीरे धीरे कर्मयोगसेवे ही 
रतन इन दोनी भाईर्योकी मके दाथ पडे) माताने उनके 
खोभसे अपने ख्ड्के ठ्डकीको ही मार्‌ डना चाहा ¦ परन्तु 
तत्काक सुबुद्धि उपज जानेसे उसने वहत पशात्ताप किया 
ओर रत्नोंको अपनी ठडकीको दे दिये! धनमिन्ाकी 
भी यही दशा हुई । उसकी भी लोभके मारे नियत 
विगड गई । उसने माता, भाई-जादिकी जान ङेनी चाही । 
सच हैः संसारम सवसे वड़ा भारी पापका मूर खोभदै। 
अन्तमं धनमित्राको भी अपने विचारपर वडी धृणा हई ओर 
उसने फिर उन रत्नको अपने भाद्येकि हाथ दे दिया) 
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वे उन्दं पहिचान गये । उन्दं रत्नेकि .मरप्घ दोनेका दाल 
जानकर वदा दी वैराग्य हा । उसी समय वे संसारकी 
सव माया-ममता छोडकर, जो कि महा टुःखकी कारण दै, 
दमधर घुनिके पास दीक्षा ठे-गये । इन्दं साधु हुए देखकर 
इनकी माता यौर वहिन भी जिका द्यर्ग। आमे चलकर 
ये दोनों भार बडे तपस्वी-मदातमा हए । अपना ओर दृस- 
रौका संसारके दुःखोसे उद्धार करना दी एक मात्र इनका 
कर्न्य हो गया | स्वर्गके देवता ओर भायः सव दी बटे वहे 
राजा महाराजा इनकी सेवा पूना करनेको आने गे । 

यह रोभ संसारके दुःखोका मूढ कारण" ओर ` अनेक 
कटका देनेवाखा दै, माता, पिता, भाई, - वदिन, वन्धु, 
वान्धव-आदिके परस्परम ठगने ओर बुरे चिचारोके उन्न 
करनेका धर ३] समक्षदार्रोको, जो कि अपना दित 
करनेकी इच्छा करते ई, चादिएकि वे इस पापके वाप रोभ 
को मनसा वाचा कर्मणा छोडकर संसारका दित करनेवाठे 
ओर स्वर्ग तथा मोक्षका सुख देनेवाठे जिनेन्द्र भगवानके 
उपदेश किये परम परयिच धर्ममे अपने मनको द करनेका 
यत्न कर्‌ \ 


११२ आराधना- 
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2०-घनसे डरे इए सागरदत्तकी कथा | 


वलन्नानरूपी उज्वल नेच द्रारा तीनों लेकाको 
देखने ओर जाननेवारे एसे जिनेन्द्र भग- 

वान्‌को नमस्कार कर धनके खोभसे उरकर्‌ 

मनि दयो जानेवारे सागरदत्तकी क्था खिखिी 
` जाती ई। कि 

किसी समय धनमिच) धनदत्त आदि बहुतसे सेके 
पुत्र व्यापारके लिए कौश्चाम्बीसे चलकर राजग्रहकी ओर 
रवाना इए  रास्तेमं एक गहन वनीमें चोररोनि दन्द दृट- 
लिया-उनका सव माट-असवाव छीन-छानकर्‌ वे चरते 
हए । सच रै, जिनके पमं इख पुण्य नही होता वरे कोई 
भी काम कृर, उन्दं नुकसान द्यी उठाना पडता ह 
उधर धन पाकर चोराकी नियत्‌ विगडी । सव परस्परम 

यह चाहने स्मे किषन मेरेद्धी हाथ पडे ओर किसीको 
कुछ न भिरे! ओर इसी खाटसासे एक एकके विरुद्ध 
जान खेनेकी कोशिश कर्ने कगा | राको जव वे सव 
खानेको वटे तो किसीने भोजनमे विप मिल! दिया ओर उसे 
खाकर सवके सव प्रखोक सिधार गये! यदतक कि जिसने 
विषभिदखाया या, वह मी श्रमसे उसे खाकर मरगया। उने 
एक सागरदत्त नामक वैशय पुत्र वच गया } वह्‌ इस छिए कि 
उसे रातं खने-पीनेकी प्रतिज्ञा थी । धनके ोभपें फैसनेसे 
एक साथ रवको मरादेख सागरदचको वडा वैराग्य इञा । 
वह्‌ उस सव घनको वदी छोड-छाडकर चर दिया ओर एक 
साधुके पास जाकर जाप मुनि वन गया। 
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रात्रिथक्तत्यागव्रती ।सागरदत्तने संसारकी सव खीटा- | 
ओको दुःकी कारण ओर जीवनको विजरीकी तरह 
पकभरमं नाड दोनेवाखा समक्न सव धन वहीं पर पदा 
छोड़कर आप एक ठे आचरणका धारक साधु दो गया। 
वह्‌ सागरदत्त मुनि आप सज्न्नौका कस्याण करर । 


४१-धनके छोभसे ्रममें पदे कुवेरदत्तकी कथा। 







{ नेन भगवानूको, जो कि सारे संसार 
क  द्रास पूज्य दै, ओर सवसे उत्तम गिनी 
< व जिनवाणीको तथा गुरूोंको 
भवस म पूर्वक नमस्कार कर परिग्रहे 
` सम्बन्धक कथा छिखिी नाती ई1 

मणिवत दशमे मणिवत दी नामका एक शदरथो 1 
उसके राजाका नाम. भी मणिवत्‌ था} म्रणिवतकी रानी 
शूरषिष्ीसती वहि १ ससक गभिवन्द्र नामकः स्क ग का १ गभि 
चन्द्रं विद्वान्‌, उुद्धिवान्‌ ओर अच्छा शूरवीर या। राजकाजमें 
उसकी वद्ुत अच्छी गति थी) 

राजा पुण्योदयसे राजकाज योग्यताके साय चरति हए 
सुखसे अपना समय वितते यै । धर्मं पर उनकी पूरी 
श्रद्धा थी । वे सुपा्नोको श्रतिदिन दान देते, भगवानक्मै पूना 
करते ओर दूससेकी भखाई करलेमं भरसक्र यत्न करते । 

८ 


११४ आराधना- 
पक दिन रानी पृथिवीदेवी महारान्के वारको सवार 
“ श्टी थी कि उनकी नजर्‌ एक सफेद वारु पर्‌ पदी | रानीने 
उसे निकाटकर राजाके दाथ रख दिया } यजा उस सफेद 
वारको काठक मेजा दूत समश्चकर संसार यौर विपयमोर्मोसे 
चट विरक्त दोगये  उन्टनि अपने मणिचन्दरं पुत्रको राज्य- 
का सव कारवार सोप दिया ओर आप भगवानकी पृजा- 
अभिपेक कर तथा याचकोँको दान दे जंगटकी जोर रवाना 
टोगये ओर दीक्षा टेकर तपस्या करने सगे । वे अवे दिनोँदिन 
आत्माको पवित्र वनाते हुए परमात्म-स्परणमें डीन रहने ल्मे । 
मणिवत मुनि नाना देशेमिं धर्मोपदेश करते हुए एक दिन 
उन्नेनके वादर मसानमं आये । रातके समय वे मृतकं 
रय्या द्वारा ध्यान करते हुए शान्तिके लिए प्रमात्माका 
स्मरण-चिन्तन कर रहै थे! इतनेमे वर्ह एक कापालिक 
वैताीविय्ा साधनके छिए जाया । उसे चृष्टा वनानेके चिए 
तीन यर्दोकी जरूरत पडी } सो एक तो उसने ञुनिको समञ्च 
छखिया ओर दो धुर्दको वह ओर षीस खाया | उन तीन 
सिर्का चृद्डा बनाकर उस पर्‌ उसने एक नर कपार रक्ला 
ओर्‌ आग सुर्गक्रर ङ नैवेद्य पकाने लगा | थोड़ी देर्‌ 
वाद जव आग नीरसे चेती ओर निकी नसे जलने लगीं 
तव॒ एकदम युनिका दाथ उपरकी ओर ऊट जननेसे सिर- 
परका कपा गिर पड़ा । कापटिक उससे उरकर भाग 
खडा हआ । युनिरान मेरु समान वैसेके वेसे ही अच वने रहे। 
सवेरा दने पर फिसी जाते जाते मनुभ्यने युनिकी यह दशा 
देख ॒जिनदत्तको यदहः सव दाङ कह सुनाया | जिनदत्त 
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उसी सपय दौ दौड मसाने गया } युनिकी दज्ञा देख- 
कर उसे वेदद्‌ दुःख इञ } शुनिको अपने धर पर खाकर 
उसने एक प्रसिद्ध वद्यसे उनके टृलाज्के लिए पूद्धा । वैद्य 
मदादायेने कहा-सोमश्मां भद्रके य्ह लक्षपाक नामका बहुत 
दरी उम्दा पैट दे, उसे लाकर गाओ उससे बहुत जल्दी 
आराम दोगा-ञागका जदा उससे फौरन आराम होता दै । 
सेढ सोमशमपि घर दीड़ा हुथा गया । घर परर भट मदारय 
नरी ये, इस लिए उसने उनकी तुकारी नामक्धी खीसेतेनके 
लिए पार्थना की । तैटके क घडे उसके यदौ भरे सक्खे ये। 
तुकासीने उनसे एक यडा रेजानेको जिनदत्तसे कहा । 
जिनदत्त उपर जाकर एक यदा उठकर खाने लगा । भाम्यसे 
सीदिर्यां उतरते समय र्पोद फिसल जानेसे पडा उसके 
दाथोसे ट पड़ । घडा फूट गया ओर तैल सव रेलम-ठेल 
टोगया । जिनदत्तको इससे बहुत भय हुआ । उसने इरते 
उरते यदेक एट जानेका द्वार तुकासीसे कदा 1 तव तुकासने 
दूसरा घडा रे आनेको कदा | उसे पहने ब्रटेके एूट 
जानेका कृ भी खया नरी हुमा । सच ई, सज््नोका 
हृदय सथुद्रते भी कट्रीं अधिकः गंभीर जा करता १। जिन- 
ठच्च दूसरा यटा रे कर आ रदा था} अवकी वार्‌ तैर्मे चिकनी 
जगद्‌ परर पाव पट्‌ जामेसे फिरमभी यद्‌ फिसन्ट गया यर 
यटा परकर उसका सव तन बद्‌ गया} दसी तरद तीसरा घटम 
भी ष्ट गया । जव तो जिनदत्तफे देवता कंच कर गये । 
भयकेः मारे द्द्‌ थर्‌ थर फोपिने ठगा उसकी यद दया देख- 
खद तुकारीनं उसमे फदर फि घराने ओर रर्नेीं 


११६ आरापना- 


कोई वात नदीं । तुमने कोई जानकर थोडे दही फोट तुम 
किसी तरहकी चिन्त-फिकर मत करो ! जव तक तुम्दं जरूरत 
पदे तुम परसन्नताके साथ ते टेजाया करो । देनेसे सुश्च कोट 
उजर न दोगा 1 कोई तरसा द्री सरनश्ीर क््योन दो, परर 
` पेसे मौके पर उसे मी गुस्सा आये विना नरीरहता । फिर 
इस सीमे इतनी क्षमा कासे आई ? इसका जिनदत्तको बडा 
आथ हुआ } जिनदत्तने तकाससे पा भी, किमा,मेने 
तुम्हारा इतना भारी अपराध करिया, उस पर भी तुमको 
रत्तीथर ऋध नरी आया, टसका कारण क्या है ?तुकारीने 
कहा-भाई, ऋध करनेका एर जैसा चाहिए वेसा मेँ थगत 
ुकी ह । इस किए कोधके नामसेदह्ी मेराजी कोपिउठता 
है । यह सुनकर जिनदत्तका कौतुक ओर बदा, तव उसने 
पूछा यद कैसे १ तुकारी कदने ठगी-- 

« चन्दन पुरमें शिवशमो बाद्छण रहता द । वह्‌ धनवान्‌ ओर 
राजाका आदरपा्र द | उसकी सरीका नाम कमटश्री है] उसके 
` कोई आठ तो पुज र एक ख्डकी ई । ट्डकीका नाम भद्रा 
ओरवहयेंहीरह। मेथी वड. सुन्दरी; पर अुञ्चमे एक वड़ा 
दुर्गण था । वह यह कि मँ अत्यन्त मानिनी यी । मँ वोल- 
नेमे वदीदीतेन थी ओरश्सी किए मेरे भयका सिका 
लोमक मन परणेसाजमा हआयथा कि किसीकी हिम्मत 
ञ्चे तू ” कहकर पुकारनेकी नही होती थी । खृज्ञे एेसी 

अभिमानिनी देखकर मेरे पिताने एकवार श्चहरमं दौडी पिट- 
वादी कि मेरी बेरीको कोई 'त्‌' कहकर न पुकारे) क्योकि 
जँ भुकसे किसने ' त ` कहा कि भे उससे ठड्ने श्षगडने- 
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को तैयार दयी रदा करती थी ओर फिर जर्हौतक शुश्षमं शक्ति 
नोर दोता भै उसकी दनां पीटिर्योको एक पठभरमे अपने 
सामने छा खडा करती ओर पिताजी इस ल्डाईक्रगढेसे सौ 
हाय दूर भागनेकी कोशिश करते । जो दो, पिताजीने तो 
अच्छादही कामकियाथा, पर मेरे खोटे भाग्यसे उनका दी 
पिटवाना मेरे छिए वहुत दी बुरा हज उस दिनसे मेरा 
नाम दी ‹ तुकारी ' षड्‌ गया ओर सव दी यक्षे इस नामसे 
पुकार पुकार कर चिद़ाने ङ्गे । सचरै, अधिक मानमभी 
कभी अच्छा नदीं होता । ओर इसी चटके मारे स॒द्रसे कोई 
व्याह करने तक्के छिए तैयार न दोता था। मेरे 
भाग्यसे इन सोमशमीजीने इस वातकी भतिज्ञाकी किप 
कभी इसे ‹ तू ककर न पुकारूगा । तव इनके साथ मेस 
-व्याद्‌ हो गया } भँ षड़े उत्सादके साथ उन्नैनमे का गई। 
यै सच कटहैगी कि इस घरमे आकर वदे सुखसे रदी । 
भगवानकी कृपासे घर सव तरह दरा भरा ६ । धन सम्पत्ति 
भी मनमानी दै। 

पर ^ पहा स्वभाव जाय जीवसे ' इस कदावतके अनु- 
-सार मेरा स्वभाव भी सदनमे थोडे दी मिट जानेवाखा था! 
सो एक दिनकी वात ह कि मेरे स्वामी नाटकं देखने गये , 
नाटक देखकर आति हुए उर बहुत देर ठग गई । उनकी 
इस देरी पर मुषे अत्यन्त गुस्सा आया । भने निधय कर 
गखिया कि आननो कख दो, भँ कभी दरवाजा नदीं लोदंगी 
रगँ सो गई । थोड़ी देर वाद वे आये भर दरवाजे पर खहे 
रहकर फिवाट खोकनेको वारवार युन्ने पुकारने खगे । भँ चुप्पी 
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साथे पड़ी रदी, पर वने फिवाडई्‌ न खोरे । वाहरसे चि्टाते 
चिद्टाते वे थक गये, पर उसका सुश्च पर ङु असर न 
हज । आखिर खन्दँंभी कव्डा कोध दौ आया | क्रोधं 
आकर वे अपनी प्रतिना तक भरव सो उन्दने गश्च 
त्‌ ' कटकर पुकार ट्या | वस; उनका !तू' कृटना था 
किमे सिर्ते पौवतक जठ उटी ओरं कोधसे अन्धी वनकर्‌ 
किवाड खोलती हुई घर्से निकर भागी । यज्ञे उस समय 
ङ्ख नसक्ाकिमेंक्टाजारहीह।यं श्रदटर वाहर्‌ दीकर्‌ 
जंगलकी ओर चट धरी } रास्तेमे चरने गुद देख लिया) 
उन्होने मेरे खव गहने-दागीने ओर्‌ वख छीन-छानकर्‌ चिज- 
यसेन नामके एक भौखकरां सपि दिया । य्व चूव्रुरत देखकर. 
इस पापीने मेरा धमं विगाडना चाहा, पर उस समय मेरे 
भाग्यसे किसी दिव्य सीने आकर भद्धे वचाया-मेरे धमकी 
उसने रक्षा की! भीटने उस दिव्य श्वीसे उरकर शम्ने एक 
सेखके दाथ सौँप दिया | उसकी नियत भी सञ्च पर विगडी | 
भने उसे खूव दी आड हाथों लिया इससे वह मेराकरतो 
कु न सका, पर गुस्सेमे आकर उस नीचने युङ्ने एक पैसे 
मनुप्यके हाथ सोप दिया.जो जीर्वोके खूनसे रगकर कम्ब 
वनाया करता या} वहं मेरे शरीर पर जके टगा-रगाकर 
मेरा रोज रोज बहुतसरा खून निकाठखेताथा ओर उसमे फिर 
कम्वलको रंगा कड्ताथा। सच दै) एक तोवेसे ही पापकर्म- 
का उदय ओर १, तव उससे य॒श्च स्सखी 
हतमागिनिर्योको यदि प्‌ प्र कष्ट उठाना पडे तो उसमे 
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इसी तमय उज्जैनके राजाने मेरे मारको यदहाके राजा पार- 
सके पास किसी कार्ये छिए मेना मेरा भाई अपना काय पू- 
राकर्‌ पीछा उन्ञेनकी ओर जा रहा या कि अचानक मेरी उस- 
की भटो गर्भेन पने कर्मो पर वड़ा पश्वात्ताप किया । जव 
भने अपना सव हारं उसते कट्या तो उसे भी वहुत दुःख 
हुआ । उसने थु्े धीरज दिया । इसके बाद बह उसी समय 
जाके पास गया ओर सव दार उनसे कदकर उस कम्ब- 
ख वनानेवाठे पापीसे उसने मेरा पजा छुंडाया। वहते खाकर 
वदी आर्जु-मिननतके साय उसने फिर युञ्े अपने स्वामीके धर 
खा रक्खा । सच है, सचे वन्धु वेदी दई जो कण्टके समय काम 
अं । यदहतोतुम्द माटपदीदैकिमेरे शरीरका भ्रायः 
खून निकल चुका था । इसी कारण धर्‌ प्र आति दी शरे 
खकवा मार गया ] त्तव चैद्रने यद छक्षपाक तैर यनाकर 
ञ्ञ जिलाया । इसके वाद ने एक वीतरागी साधु द्र 
धर्मोपदेञ् सुनकर सर््रे्ठ ओर खख देनेवाखा सम्यक्त्व 
ग्रहण किया ओर साय दी यह मिज्ञाकीकि आजसे 
किसी प्र कोय नही करगीं । यदी कारणरकिर्भ अव 
किसी पर्‌ रोध नीं करती । " अव आप जादृएु ओर्‌ इस 
तैल द्वारा युनिराजकी सेवा कीजिए । अधिक देरी करना 
उचित्त नहीं दे । 

जिनदत्त भद्धाकौ नमस्कार कर घर गया ओर्‌ तेलका भा- 
लिद्च कगरदसे चद सावधानीके साय युनिकी सेवा करने 
खगा । कुछ दिनतक बरावर मालिग्र करते रदनेसे युनिमो 
आसम्‌ दो गया | तेने भी अपनी इस सेवा-भक्ति द्वारा 
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वहत्‌ युण्यवन्ध किया। चौमासा जागया था । इस टिषए भनि 
राजने कीं अन्यत्र जाना ठीक न समग्र यहीं जिनदत्त 
सेगके जिन मन्दिर वपौयोग ठे-खिया जर्‌ यहीं वे रहने रने। 

जिनदन्तका एक छ्ट्का या । नाम इसका कुवेरदत्त था। 
इसका चाङ्चटन अच्छा न देखकर जिनदत्तने इसके रसे 
कौमती रर्त्नौका भरा अपना एक वड़ा जह्य नि सोया करते 
ये वहां खोदकर गाद्‌ दिया । जिनदत्तने यदह कार्य किया 
तो था वड़ी दुपका-चोरीसे, पर इवेरदत्तको इसका पता 
प्ड़ गया । उसने अपने पिताका सव कर्म देख सिया ओर 
मौका पाकर वरदौ घडेको निकाट मन्दिरे यगन 
द्सर जगह गाड़ दिया । इषेरदत्तको एेसा करते सुनिने 
देख छिया था, परन्तु तव भौ वे चुपचाप रहे ओर उन्टोनि 
किसीसे कख नहीं कदा । ओर कटते भी कर्हते जव कि 
उनका यह मार्ग ही नहीं है] 

जव योग पूरा दुजा तव युनिरान जिनदत्तको सख-सा- 
ता पूकर वर्हौसि विददार कर गये । शहर वाहर जाकरतर 
ध्यान करने वैठे । इधर भनिराजके चले जाने वाद सेने 
वृह र््नोका घडा घर ङेजानेके छिए जमीन खोद कर देखा 
तो. वो घडा नदीं । घड़को एकाएक गायव द्ये ननेका 
उसे बदा अचंभा हज ओौर साथ ही उसका मन व्याङ्क 
भी हआ । उसने सोचा कि षदेका हार केवर भुनिही 
जानते ये, फिर वड़े अचंभेकी वात है कि उनके रहते यसे 
धड़ा गायव हो जाय ! उसे षडा मायव करनेका मुनिपर 
इछ सन्देह हुआ । तव वह्‌ निके पास गया ओौर उनसे 
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उसने भरथना की कि प्रभो, आप पर मेरा बड़ा दी मेम दै- 
आप जवसे चरे आये है तवसे शृ्षे सुता दी न्दी; इस 
लिए चर कर आप छख दिनों तक ओरं वहीं णर तो वदी 
कृपा दो । इस मकार मायाचारीसे जिनदत्त युनिराज्‌को 
पीछा अपने मन्दिर पर रौरा खाया ! इसके वाद्‌ उसने कहा- 
स्वामी, कोई सी धर्म-कथा सुनाईइए, जिससे मनोरंजन दो। 
तव युनि बोखे-हम तो रोज ही सुनाया करते दै, आज तम 
दी कौ एसी कथा कहो । तुम्दँ इतने दिन शाख पदते से गये, 
देख तम्र उनका सार कैसा याद्‌ रहता ‡ १ तव भिनदत्त 
अपने भीतरी कपट-भार्योको भकट करनेके ङिए एक एेसी 
ही कथा सुनाने खगा ) बद्‌ वोख-- 

“एक दिनि पञश्चरथपुरफे राजा वसुपार्ने अयोधभ्याके 
महाराज नितश््ुके पास किसी कामके छिए अपना एक दृते 
भेजा एक तो ग्मीका समय ओर उपरसे चरनेकी थकावर 
सो इसे वेदे जोरकी प्यास रग आई! पानी इसे करीं नदीं 
भिला आते आति यह्‌ एक घनी वनी आकर दृक्षके नीचे 
गिर्‌ षदा! इखफे प्राण कण्ठगत दो गये ! इसकी यद दशा 
देखकर एक बन्दर दौड़ा दौड़ा ताखाच पर गया ओर उसमें 
वकर यह्‌ उस रक्षके नीचे पदे प्रयिके पास आया। अति 
दी इसने अपने श्चसरको उस पर द्विडका दिया \ जब जर 
ठस प्र गिरा ओर उसकी ओसि खुं तव बन्दर आगे 
दौकर उसे इश्ारेसे ताखावके पास छे गया । जरु पीकर 
इसे बहुत शान्ति मिली । अव इसे आगेके छिए जखकी 
चिन्ता हई । पर इसके पास कोई वरतन वरद न दोनेसे 
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यह्‌ जल लेना नहीं सक्ता था) तत्र टुसे एक युक्ति सृश्ची। 
इसने उस वेचरे जीवदान देमैवाे बन्दुस्को बन्दुकसे 
मारकर उप्के चमदेकी गरैटी वनाई ओर उसमे पानी भरकर 
यह्‌ चट दिया) अच्छ प्रभो) यव जाप वत्तखादए करि 
उस नीच, निदयी, अधर्मीकों अपने उपकारी बन्दरको मार 
डालना क्या उचित था? मुनि बोटे तुम टीक्‌ कते द] 
उस दृतका यदह अत्यन्त कृतघ्नता भरा नीच काम था। इसके 
वाद अपनेको निदोप सिद्ध करनेके छिए युनियनने भी 
एक कथा कहना आरभ कौ । वे कहने ठगे-- 

+“ कौशाम्बि किस्म समय एक शिवक्षर्मा ब्राम्दण रहता 
था | उसकी दीका नाम कपिला था । इसके कोई टटका- 
वादा नहीं था। एक दिन शिवश्मां किसी दूसरे गांवसे 
अपने शहरकी ओर टीट रहा या! रास्ते एक जंगल 
उसने एक नेवलाकरे वेको देखा । शिवरर्माने उसे घर 
उठा खाकर अपनी परियासि कदा-घाद्यणीजी आज भने 
तुम्हारे छिए एक लडका खाया दै। यह्‌ कहकर उसने 
नेवकेको कपिव्ाकी गोदमें रख दिया । सच है, मोहसे अन्पे 
हुए मरचुष्य क्या नहीं करते! ब्रद्यणीने उसे रे-खिया 
ओर पाट-पोस कर उसे कुर सिखा-विखा भी दिया ! नैव- 
खेमं जितना ज्ञान ओर जितनी श्रक्ति थी वह्‌ उसके अनु- 
सार व्राह्यणीका वताया ख काम मी कर दिया करता था। 

भाग्ये अव बाह्धणीके मी एक पचो गया सो एक 
दिन ब्राह्मणी वेको पलनेमं सुलखाकर्‌ आप धान खोडनेको 
चद गई ओर जाते समय पुत्ररक्षाका भार वह नेवठेको 
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सौपती गई । इतने एक सर्षन आकर उस वचेको काट किया । 
वचा मरभया  कोधमे जकर नेवटेने सर्पके कड तुकडे करं 
डाठे 1 इसके वाद वई खूनभरे यँहसे दी कपिकाके पास गया। 
कपिला उसे लूनसे रथ-पथ भरा देखकर कोपि गई । उसने 
समन्ना कि इसने मेरे वचेको खा लिया । उसे अत्यन्त क्रोध 
आया 1 धके वेगम उसने न इछ सोचा-विचारा ओर 
न जाकर देखादी कि असलम वात क्या है, किन्तु एक 
साथ दी पासमें पट हुए मूसटेको उग कर नेवठे परदे मारा। 
नेवा तड़फड़ा कर मरं गया । अव वह दौडी हुई वचेके 
पास गई । देखती दै तो वद्य एक काटा थुजंग सर्पं मय 
हया पड़ा है । फिर उसे बहुत प्ताया हु । देसे मूखौको 
धिकार दै जो विना विचारे जल्दीमें आकर हर्‌ एक काम 
कर धैठते द} अच्छा सेढ महाशय, किए तो सैके 
अपराध पर वेचारे नैवछेको इस भकार निर्दयतासे मार देना 
ब्राद्यणीको योग्य था क्या १ जिनदुत्तने कदा-नदीं } यदं 
उसकी वड़ी गलती हुई । यद ककर उसने फिर एक कथा 
कषेना आरभ की-- 

“ बनारसक्रे राजा जितश्चुके यदौ धनदत्त राञ्ययेध या 
इसकी सरीका नाम घनदत्ता था । चेद मदाशयके धनमित्र 
ओर्‌ धनचद्ट्र नामके दो ल्ड्के ये । लादु-प्यारर्मे रहकर 
इन्दोने अपनो कुलविद्या भौ नं पट्‌ पाई। ङु दिर्नौवाद्‌ 
वद्यराज काच कर्‌ गये } राजाने इन दोनों भाइ्यौको मूर्खं 
देख इनफे पिताकी जीविका पर्‌ किसी दूसरेको नियुक्त कर 
दिया \ तय ट्नकी बुद्धिं ठिकाने भई ! ये दोनो भाई अव 
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वे्शास् पटृनेकी इच्छासे चम्पायुरीमं पित्र भूति वैद्यके पास 
गये } इर्टोने वद्यसे सपनी सव दात कटकर उनसे च्यक 
पटनेकी इच्छ जादिरक्ी | दिषभूति वहम दयाव्रान्‌ आर्‌ 
पसेपकासं था, इस लिए उसने इन दोना भादर्योको अधने 
ही पास रखकर पाया र ऊ दी वषोप इन्दं जच्छ 
हशियार कर दिया) दोनो भाई गुर मदाश्चयके यस्यन्त 
कुतद्ग होकर पीडे वनारसक्ी ओर रवाना हुए } रास्तेमं 
आते हए इर्टोमि जंगम जखिकी पीष्मसे दुखी एक सिक 
देखा ! पघरनचन््रको उस पर दया जई ! अपने वदे भारक वहत 
कुछ मना करने पर भी घनचन्द्रने सिदकी जंखोका रखाज 
पिया } उससे सिदको अरम द गया ! ओंख खोख्ते दी 
उसने यनचन्द्रको अपने पास खड़ा पाया } वह अपने जन्म 
स्वभावको न छोड़कर कररताके साथ उसे खा गया }" मुनि- 
राज उस दुष सिहका वेचारे चैको खा जाना क्या जच्छाकाम 
हया ? युनिने ननदी कहकर एक आर्‌ कथा कहना श्रू की, 

< च्पापुसमं सोमशमां ब्राह्मणकी दो सिर्यो थीं। 
एकका नाम सोमिल्या ओर दृसरीका सोमरर्मा या 
सोमिस्या वङ्ग थी जर सोमश्माके एक ठ्ट्का था यहीं 
एकः वैट रहता था } खोग उसे “भद्रः नमसे वुखाया करते 
थे वेचारा वडा सीधा था | कभी किसीको मारता नहीं 
था वह्‌ सवके घर पर धूमा-फिरा करता था) उसे इस तरह 
जरह थोडी वहत घास खानेको मिख्ती वह उसे दी खाकर 


शह जाता था) एक दिन उस वन्न पापिनी सोमशमानि रदके 
अपनी सोत्तके वचेको निर्दयतासे मार कर उसका 
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अपराध वेचारे वै पर गा दिया } उसे बाद्यण वारुफका 
मारनेवाखा समड् कर सव रोर्गोने पास खिखाना खोड दिया 
ओर शदरसे निकार वाहर कर दिया । वेचारा भूख- 
प्यासके मारे वडा दुःख पाने लगा । बहुत दी ढुवङा पतला 
हो गया। पर तव भी किसीने उसे शहर भातर नदीं घुसने 
दिया। एक दिन जिनदत्त सेठकी खी पर व्यभिचारका 
अपराध गा । वह अपनी निर्दता वतलानेके छिए चौरदे 
पर जाकर खडी हई, जदो बहुतसे मलुप्य इक हो रदे ये, 
उसने कोई भयंकर दिभ्य टेनेके श्रादेसे एक रोदेके टक- 
देको . ऽर्मे खूव तपाकर कार सुखं किया । इस मौकेको 
अपने छिए वहुत्त अच्छा समनग उस वैटने क्ट बर्हो 
पर्टुच कर जल्ते हुए उस छोरैके टुक्डेको यँहसे उग 
चिया। उसकी यह्‌ भयंकर दिव्य देखकर सव छोगोने 
उसे निर्दोपि समक्न किया ।" अच्छा सेठ मदादय, वतला- 
इए तो क्या उन मूख रोगोंको विना समक्षे एक निर- 
पराध पञ्युपरदोप र्गाना ठीक था क्या? जिनदत्तने 
‹ नही, कहकर फिर एक कथा छेदी । बह वोखा-- 
“मंगाके किनारे कीचद्में एकवार एक दाथीका वचा फेस 
गया ] विन्वभूति तापसने उसे तदृफते हुए देखा वद्‌ कीच- 
इसे उस दाथीके वचेको निकालकर अपने आश्रमम छवा 
आया 1 उसने उसे वदी सावधानीके साथ पाटा-पोसा भी] 
धीरे धीरे वद्‌ बडा होकर एक महान्‌ दायीके रूपमे आगया। 
श्रेणिकने इसकी प्रशंसा सुनकर इसे अपने यद्ध रख छिया। 
हायी जव तक तापसके यदद रहा तव तक वही स्वत्वतासे 
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रहा । यदो इसे कभी अङ्कश्च वशेरदका कष्ट नदीं सहना पड़ । 
पर जव यह्‌ श्रेणिकक्‌ यदौ पहुंचा तवसे इसे बन्धन, अश्च 
आदिका बहुत कष्ट सहना पडता था । इस दुःखके मारे एक 
दिन यह सोकर तोड-ताड कर तापस्के आश्रमम भाग 
आया } इसके पीछे पीछे राजाके नोकर भी इसे पकड्नेको 
आया तापसी मीरे मीठे श्रब्दोंसे हाथीको समञ्ना कर उसे 
नौकरोके सुपुदं करने र्गा । दाथीको इससे अत्यन्त गुस्सा 
आया) रो इसने उस वेचारे तापसकी दी नानच्खी | "तो 
क्या युनिराजः, दाथीको यह्‌ उचित था, कि वह अपनेको 
वध्वनेवारेका दी मारडारे ? इसके उत्तरम युनि “ना' कहकर 
ओर एक कथा कहने टगे । उन्दोँने.कहा- 

«५ हस्तिनागपुरकी पूरव दिञ्ञामें विश्वसेन राजाका वनाया 
आ्मोका एक व्गौचा था 1 उसमे आम खूव कग रहे ये। 
एक दिन एक चीर मरे सांपको चोंचमे छिए आमके क्ञाड- 
प्र वट ग्ड) उस स्मय सापक जहुरस एक आम पक 
गया-र्पीखासा पड़ गया । मारीने उस पके फरको ठे-जाकर 
राजाकी भेट किया । राजाने उसे “ प्रमोपहार "के रूपम 
अपनी प्रिय रानी धमेसेनाकां दिवा 1 रानी उसे खातेही 
मर गई । राजाको वड़ा गुस्सा आया ओर उसने एक फलके 
बदरे सारे वर्गाचेकी ही कटवा डाला । ” मुनिराजने कहा, 
ती क्या सेट मदाश्चय; राजाका यह काम गक इ 
सेठने भी (ना ' कहकर ओर एक कथा कृटना श्रू क । 
वह्‌ बोख- 

“एक मनुभ्य जंगलमे चाना रहाथा। रास्ते वह 
सिदको देखकर रकं मारे एक रक्ष पर चद्‌ गया] जव सिंह 
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चला गया, तव यह नीचे उतरा ओर जाने कगा । रास्तेमे 
इसे राजाके वहुतसे आदमी भिरे, जो कि भेरीके लिए एक 
अच्छे ओर वड क्ादकी तलाशमे आयेये सो इस दुष्ट 
मनुप्यने वह्‌ क्ष इन छोर्गोको वता दिया, निस पर चदृ- 
कर कि इसमे अपनी जान वचाई थी । राजाके आदमी उस 
घनी छयावाठे न्दर इृक्षको काटफर ल्वा छे गये |" 
यनिराज, जिसने वन्धुकी तरह अपनी रक्षा की-मरनेसे 
वचाया, उस शृक्षके छिए इख दुष्टको एेसा करना योग्य था 
त १ निराजने “नही" कह कर ओर एक कथा कदी । वे 
"“गन्धर्वसेन राजाकी कौशाम्बी नगरीमे एक अंगारदेव 
सुनार रहता था । जातिका यह ॐच था } यह र्त्नोकी नड़ा- 
शका काम वह्ुत दी वद्विया करता था । एक दिनि अंगारदेव 
साजणुद्करके एक वहुमूखय मणिक उजाठ रहा था। इसी समय 
उसके घर पर्‌ मेदज नामके एक युनि आह्ारके लिए आये। 
चह यनिको एक ऊँची जगद्‌ वैटाकर्‌ ओर्‌ उनके सामने उस 
मणिक्रो रखकर आपे भीतेर्‌ चीके पास चटा गया । इधर 
मणिको मांसके रमसे दूज पक्षी निगल गया! जव सुनार 
सव विधि टीक-टाककर पीडा आया तो देखता दे वर्ह मागि 
नदीं । मणि न देखकर उसके तो दोश उड्‌ गये] उसने 
यनिसे पृछा-ुनिराज; मणिको भै आपके पास्त अभी 
सख कर गया हू, इतनेमं वदे कर्द चटछागया! कृषा 
करके वत््ाडएु । मुनि चुप रदे ] उन चुप्पी साप्रे देखकर 
अंगारदेवका उन्दी पर इ शक गया । उसने फिर पृख- 
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स्वामी, मणिका क्या हुञा ? जल्दी किए । राजाको माम 
हो जानेसे वह्‌ मेरा ओर मेरे वार-वचोतककाघुरा हार कर्‌ 
डारेगा। मुनि तव भी चुप दी रहे। अवतो अंगारदेवसेन 
रहा गया! कोधसे उसका चेहरा छार सुखं पड गया । 
उसने जान छखिया किमणिको इसीने चुरायाद) सो युनिको 
वो पकर उसने उन पर्‌ टकडेकी मार मारना छरू की । उन् 
खूव मारा-पीटा सरी, पर्‌ तव भी युनि उसी तरह स्थिर वने 
रहे । एेसे धनको, सी मूर्खताको धिकार है जिससे मघष्य 
कु भी सोच-समक् नहीं पाता ओर दर एक कामको जोरा 
आकर कर डारता दै | अशारदेव सुनिको खकदेसे पीट रदाथा 
तव एक चोंट उस दुन पक्षीके गरे पर भी जाकर ठगी । 
उससे वह्‌ मणि वाहर आ भिरा । मणिका देखते दी अंगार- 
देव आस्मण्छानि, कल्ना ओर पथात्तापके मारे अधमरसा द्ये 
गया । उसे कायो तो खून नहीं । वह युनिके पिमे गिर 
पडा ओर रोरो कर उनसे क्षमा कराने खगा } " इतना कह 
कर सुनिराज वोरे-क्यां सेठ पदहाश्चय, अव समञ्े ? मेदज 
युनिको उस मणिका हार माटूम था; पर्‌ तव भी दयाके 
वक दो उन्दने पक्षीका मणि निगढ जाना न वतराया । इस 
ठ्िए कि पक्षीकी जानन जाय ओर न'युनियोंका एेसा 
मार्मदहीदहै। इसी तरहमे भी यद्यपि तुम्दारे घडेका हाढ 
जानता हू, तथापि कड्‌ नदीं सकता । उस छिए कि संयमीका 
यह मार्ग नरींडहैकिवे किसीको कष्ट पर्हुचावेः। अव जैसा 
तुम जानते दो ओर जो तुम्दारे मनम हो उसे करो । युश्ने उसकी 
परवा नहीं । 


घडेका इुपानेवाला वेरदत्त अपने पिता ओर युनिका 
ह परस्परका कथोपकथन दपा हुजा सुन रदा था] 
युनिका अन्तिम निश्चय सुन उसकी उन षर वड़ी यक्तिद 
गई ~. ~ 
६। वह दौदा जाकर कषटसे घडेको निकार छाया ओर अप- 
नै पिताके सामने उसे स्खकर जरा गुस्सेसे बोखा-्दौ 
देखता हँ आप शुनिराज पर अव कितना उपसर्ग करते द ! 
यह देखकर जिनदत्त घडा शरमिन्दा हज । उसने अपने 
धरम भरे विचासों पर वडा ही पछतावा किया} अन्तम दोनों 
पिता पु्रोने उन मेरुके समान स्थिर ओर्‌ तपकै खाने 
भुनिराजके पमि पदुकर अपने अप्राधकी क्षमा कराई ओर्‌ 
संसारसे उदासीन दोकर उरन्दीके पास उन्दने दक्षाभी 
केली, जोकि मोक्ष-एुखकी देनेवाखी ई । दोनों पिता पुत्र 
सनि होकर अपना कर्याण करने रगे ओर दृसरेको भौ आत्म- 
करेयाणका मार्ग बतखाने खगे । 
वे साधुर्न शत्र सुख-शान्ति दं, जो भगवानके उपदेश 
किये सम्यग्ासके उमदे हुए सुद्र है, सम्यक्त्व रूपी 
रत्नोको धारण किये ई, ओर पवित्र शीट जिसकी र्रर 
दै । रेते यनिराजोको यँ भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हं । 
मृलसंधके सख्य चकानेबाटे श्रीङुन्दङ्कन्दाचारय॑क्षी पर्‌- 
म्प्रामे भद्रारक मद्धिभूषण हुए है। वे मरे गुर दै, रल्नत्रय- 
सम्यग्दर्शन, सम्यम््ानं ओर सम्यक्चारि्रिको धारण किये 
है, ओर गुणोकी खान द । वे आप लोगका कल्याण कर 1 
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2 क 
¦ ख दनेग्राटे जर सारे संसारके पश्च श्रीजि- 
म्यः नदर भगवानको नमस्कार कर पन-सोभी 


 पिण्ाकगन्धकी कथा स्ख जाती 


५ रल्नप्रभ कांपिस्य नगरक राजा ये) उनकी 
रानी चिद्यसभायथी। वद सुन्दर आर गुणवती थी) यदींएक ` 
जिनदत्त सेठ रहता था । निनधमं पर इसकी गाद्‌ श्रद्धा 
थी । अपने योग्य आचार-विचार इसके बहुत अच्छे) 
राजदरवारमे भी इसकी पृ थी-मान-पर्यादा थी। यदीं एक 
ओौर सेट था । इसका नाम पिण्याक्गध था] इसके पास कड 
करोडका धन था, पर तव भी यह मूख वड़ा दी खोभी था-कृषपण 
था | यद्‌न किसीको कभी एक कौड़ी देता ओरन्‌ स्वयं 
आप ही अपने धनको खाने-पीने पहरनेमे खच करता; ओर 
खाया करता था खर ¦ इसके पास सव सुखकी सामग्री थी, 
पर अपने पापके उद्यसे या यों कदो कि अपनी दी कंजूसी 
सेयह सदादी दुभ्ख मोगा करताथा ) इसकी सीका नाम 
सुन्दरी था । इसके एक विष्णुदत्त नामका ्डका था] 

एक दिन राजाके ताखावको खोदती वार उड नामके एक 
मजूरको सोनेके सखादू्योकी भरी हुई खोदेकी सन्दक मिख 
गईं । यह सन्दृक य्ह कोई हजारो वर्षोसे गडी हुई होगी ! 
यदी कारणयथाकि उसे खूवही कौीटरखागयाथा। उसके 
भीतरकी सरखाइवोकी भी यदी दशा थी । उन पर भी बहुत मैक 
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जमाद्ो गया था) पैटसे यद्‌ नदीं जान पडूताथा किवे 
सोनेकी ई । उडुने उसमेसे एक सलाई छाकर , जिन- 
दत्त सको खोदेके भाव वेचा सेने उस समय तो उसे खे 
लिया, पर-जव वह ध्यानसे धो-धाकर देखी गई तो जान 
पडा कि वद एक सोनेकी सखाई दे । सेठनें उसे चोरीका 
माल सयञ्च अपने घरमे उसका रखना उचित नदीं समद्चा। 
उसने उसकी एक जिनप्रतिपा वनवाटी ओर्‌ भरतिष्ठा करा- 
कर उसे मन्दिरमे विराजमान कर दिया । सच ई, धर्मात्मा 
पुरूप पापस वदे उरते द । कख दिनो वाद्‌ उडु फिर एक 
सखाई लिए जिनदत्तके पास आया । पर्‌ अवक वार सेटने 
उसे नदी खरीदा ¦ इस छिए फि वह्‌ धन दूसरेका दे} तव्‌ 
उडने उसे पिण्याकग॑धको वेच दिया । पिण्याकगंधकरो भी 
माकम दो गया किः बह सलाई सोनेकी दै, पर तव भी छोरभमे 
आकर उसने उडुसे कदा कि यदि तेरे पास एेसी सरूर्यो 
ओरौ तो खन्द यर्दौ देजाया करना) सुने इन दिनों खोदेकी 
कख अधिक जरूरत द 1 मतट्व यह कि पिण्याकगन्धने 
उदुसे कोई अ्टानवे सटूर्या खरीद करटी । मेचारे उडुको 
उसकी सच्ची कीमत दी मदम न थी, इस लिए उसने सवकी. 
सब सखादयां खोदेके भाव वेचदीं । 
एक दिन पिण्याकगन्ध अपनी वदिनके विरेष कटने 

सुननेसे अपने भानजेके व्याद्मे दृसरे गांव जाने खगा । 
जाते समय धनके खोभसे पुच्रको बद सखाई दताकर कह 
गया कि इसी आकार-पकारका टोद्धा कोई बेचने अपने 
यदद आवेतोत्‌ उसे मोटे लिया करना | पिण्याकगंपके 


१६ अआराधना-- 


पापका घडा अव वहत भर चुका था] अव उसके एरटमेकरी 
तैयारी यथी ! इसीटिएती वह्‌ पाप्रकमकी जवरदस्तास् दुसरर 
मवि भेजा मया] 
उठे पास यव केवट एकी साई बची थौ । षद उसे 
भी वेचनेको पिष्याकगधके पास जाया } पर पिण्याक्गधता 
वर्टोथा नदी, तव वह उसके टके विष्णुदेत्तके दाथ सखाई 
देकर वोदखा-अआपके पिताजीने एसी वहूुतेसं स्ाइ्यां 
मञ्चे मोटय द। यव यह्‌ केव एकी वची) इसे आप 
केकर यमने सकी कीमत दे दीजिए! विष्णुद्रत्तनेउसे यदह्‌कट 
कर टाटदिया, किमे इसे टेकर्‌ क्या करूगा१गुन्े जरूरत 
नरी ) तुम पी इसे रे जाञो । इस समय एक सिपादीने 
उटको देख लिया । उसने खोदनेको लिए बह सखाई उससे 
द्डालसी । एक दिन वह्‌ सिपादी जमीन खाद रहा था } उससं 
सलाई पर जमा हआ कीर साफ दो जानेदे ऊख चिखा हा 
उदे देख पडा | लिखि यदहया कि “ सोनेकी सौ सख्यो 
सन्द्क्मे दै!" यदह लिखा देखकर सिपादीने उदकां पकड खाकर 
उससे सन्दुककी वावत पा । उडुनं सव वातं ठीक ठीक वत- 
खा दीं] सिपादी उडको राजाके पास ठे मंया  राजाके पृने 
पर उसने कदा कि मैने एसी अष्टनवे सखाया तो पिण्याकर्गध 
सेको वेची द ओर एक जिनदत्त सेटको । राजाने पहर 
जिनदत्तको बुखाकर सखाई मो टेनेकी वावत पूदय । जिन- 
दत्तने कदा-महाराज, भने एक सलखाई खरीदी तो जरूर 
हे, पर जव युञ्चे यह माटूम पडाकि वह सोनेकीरैतो भने 
उसकीः जिनमरतिमा बनवारी । प्रतिमा मन्दिरमे मौजूद 
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दै । राजा प्रप्तिमाको देखकर बहुत सुश्च हा । उसने जिन- 
दत्तकी इस सचाई पर उसका बहुत मान्‌ किया, उसे चहु- 
मर्य वच्राभूषण दिये ! सच है, गुणोंकी पूजा सच जगह 
हया करती ईह । 

इसके वाद्‌ राजाने पिण्याकगन्धको युखवाया । पर वह्‌ 
घरपर न होकर गांव गया हुमा या) रानाको उसके न. 
मिलनेसे ओर निखय होगया कि उसने अवश्य राजन धोखा 
देकर ठग चछिया दहै राजान उसी समय उसका घर जपत 
करवा कर उसके छटुम्बको कैदखानेमें “ डर दिया । 
इस छिए कि उसने पूछ-ताछ करने पर भी सराईयोंका हाल 
नहीं बताया था। सचष्ैः जो आश्याके चकर्मे पड़कर 
दूसररोका धन मारते ह, वे अपने हार्थो दी अपना सै नाञ्च 
रते दह । 

उधर न्याह दोजानेके वाद पिण्याकमंध धरकी ओर 
चापिस आ रहा था । रास्ते दी उसे अपने ऊुटुम्बदी दुद- 
शाका समाचार सुन पड़ा । उसे उसका वडा दुःख हुजआ। 
उसने अपने इस धन-जनकी दुर्दशाका मूढ कारण अपने 
पर्विंको ठदाराया । इस रिए कि वह उन्दीके वारा दृसरे 
गांव गया था) पेच पर उसे वडा गुस्सा आया । ओर 
इसी लिए उसने एक वहा भारी पत्थर ॐेकर उससे अपने 
दोनो पवको तोड़ छिया । मृत्यु उसके सिर पर. खडा दी 
नथा | वद खोभी आन्तध्यान-युरे भाचोसे मरकर नरक गया। 
यद क्था श्रिक्षादेतीहै किजो समश्रदार रै उरनं चादिए 
करि चे अनीतिके कारण ओर पापको वहानेवारे इस 
छखोभको दुरदीसे छोढ़नेका यत्न करं । ` 
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हि 2) 


ये करमेकि जीतनेवाछे जिन भगवान संसारं सदा कारर्‌ं 
जौ संसारके पदा्थेकि दिखटानेफे लिए दीपक समान 
सव दोपे रदित ई, भव्य-जनेोको स्वरगमोक्षकरा सुख देने- 
वाठे ईः जिनके वचन अत्यन्वदधी निर्मदया निरो जो 
गुणक समुद्र दै) देवो द्वारा पृज्य ईह ओर सपुरपोके टिप 
ज्ञानके सम्रद्र दं) 


४३-टर्धक सेटकी कथा| 








ः अ) वलज्ञानकौ शोभाको भराप्न हुए ओर तीनों 
# 4 जगक्के गुर पसे जिन भगवानक्रो नमस्कार 
। ८ कर छब्धक सेटकी कथा चिखी जाती 
^ & राजा जभयवादहन चम्पापुरके राजा ईै। 
५ इनका रानी पुण्डरीका ह । नेत्र इसके टीक 
पृण्डरीक-कमर जेसे दँ । चम्पापुर टन्धक नामका एक 
सेठ रदता दै । इसकी दीका नाम नागवजु हे । टुग्धके दो 
सुतर ह । इनके नाम गरुडदत्त ओर्‌ नागदन्त द । दोनों भाई 
सदा दैस-घुख रहते है | 
छब्धकके पास वहुत धन या ! उसने वहुत ऊख खर्च 
करके यक्ष, पक्षी, हाथी, ट, योड़ा, सिह हरिन--आादै 
पकी एक एक जोडी सोनेकी वनवाई थी. इनके सींग, 
पुछ, खुर-गादिमे अच्छे अच्छे बहुमूल्य हीरा, मोती; माणिक 
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आदि रत्नोको जड़ाकर छुव्धकने देखनेवाटेकि लिए एक 
मया दही आविष्कार करदिया था) जो इन जीटिर्योको 
देखता बह बहुत खुश होता ओर छव्यककी विना तारीफ 
किये नदीं रहता । स्वयं उन्धक भी अपनी इस जगमगाती 
भदशनीको देखकर अपनेको वड़ा धन्य मानता था ! इसके 
सिवा छग्धकको थोडासा दख इस वातका था कि उसने एक 
वैखकी जोदी वनवाना शुरू की थी ओर एक वैल वन भी 
चुका था, पर फिर सोना न रहनेके कारण वह्‌ दूसरा वेक 
नहीं वनवा सका 1 वस, इसीकी उसे एक चिन्ता थी । पर 
यहे प्रसन्नताकी वात दै कि वह सदा चिन्तासे धिरा न रट 
कर इस कमीको पूरी करनेके यत्नम लगा रता था 1 

एकवार सात दिन वरावर पानीकी श्ट गी रदी। 
नदी-नाठे सव पूर आ गये । पर कर्मवीर छव्धक पैसे समय 
भी अपने दूसरे यैखके चिए रुकी ठेनेको स्वयं नदी पर्‌ 
गया ओर वदती नदीमेसे वहुतसी लकड़ी निकाटकर उसने 
उसकी गठरी वधी ओर्‌ उसे आप ही अपने सिर पर्‌ खदेः 
खाने खगा । सच दै, पेते रोभियोकी दष्णा कर्द कमी 
किसीसे भिरी है ? नहीं| 

इस समय रानी पुण्डरीका अपने मदर पर वैटी हई 
भकृतिकी शोभको देख रदी थी 1 महाराज अभयवादन 
भी इस सम्य यदीं पर ये) छु्धकको सिर पर एक वदा 
भारी कारका भारा लादकर खाते देख रानीने अभयवाह- 
नसे कदा-माणनाय, जान पडता टै आपके राजमें यदह कोई 
बदादी दद्र ई) देखिए, वेचारा सिर पर ख्कदियोका 
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कितना भारी गह सदेदुषए आरद दया करके इसे 
ख आप सदायता दीजिए, जिससे इसका कष दुर्‌ दो 
जाय) यद्‌ उचितदीदटकिदयावारनौक्ी वुद्धि दृसरो परदया 
. कररनेकी होती दे! राजानि उसी समय नौकसेको भेजकर 
ुग्धकको अपने पास वुटवा मेंगाया | छुच्धकके आनि पर्‌ 
राजाने उससे कदा--जान पडता दै तुम्हारे घर्की दालत 
अच्छी नींद) इसकाख्न्नेखेददैकि इतने दिनसि मेरा 
तुम्दासै ओर ध्यान न गया) अस्तु, तुरम्दं जितने -रूपये 
यसे जरूरत हो, तुम खजानेसे ठे जाओ । भे तुम्दं अपनी 
खहीका एक पत्र च्खि देतां यह कट्‌ कर राजा पत्र 
टिखनेको तैयार हुए फि छव्धकने उनसे कहा-महाराज, अज्ञ 
ओर ङुछ न चादिषएः किन्तु एक वैटकी जरूरत दै । कारण 
मेरे पास एकवेछतोदहै, पर उसकी जोडी य॒ज्ञे मिखाना 
द । राजाने कदा-अच्छी वात रै तो, जाय हमारे बहुतते 
वेर है, उनम तुम्दँं जा वेर पसन्द जावे उसे अपने घर्‌ छे 
जाओ ! राजाके जितने वैर ये उन सवको देख आकरं 
ुव्धकने राजासे कदहा-महारान) उन वैलोमिं येरे वेट 
सर्खलातों एक भी वेल सुश्े नदीं देख पडा | सुनकर 
रानाको वडा अच॑भा हया । उन्दने टन्धकसे कदा-भाई, 
तुम्हार वैल कैसा, यह नदीं समञ्च) क्या तुम सुर 
अपना वैक दिखाओ ? छब्धक वड़ी खुश्ीके साथ अपना 
वैल दिखाना स्वीकार कर्‌ महाराजको अपने घर पर छवा 
ङे गया । राजाको उस सोनेके वने चैरुको देखकर वडा 
अचंभा हुजा जिसे उन्होने एक महा दरिद्री समन्ना था, 
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चरी इतना वडा धनी ३, यद्‌ देखकर किसे यचंभा न होगा। 
टुव्धककी स्वी नागवसु अपने घर पर्‌ महारानको आये 
देखकर वह्रुत दी भसन्न दई । उसमे महाराजकी मेटके किए 
एक सोनेका थार वहूुमूस्य सुन्दर सुन्दर रत्नो से सजाया 
ओर उते अपने स्वामीके दाथमे देकर कदा-दस थाख्को 
महाराजकी भद कीजिषए । रोके थाखको देखकर छच्थककी 
तो छाती चैट ई, पर पास दी पदाराजके दोनेसे उसे बद्‌ धार 
दामि ठेनापड़ा। जैसे दी धाटको उसने दारे लिया 
उसके दोन हाय यर थर धूजने ठगे ओर ज्यो दी उसने थार 
देमेकों महाराजके पास इहाथ वदराया तो छोभके मारे उसकी 
अंगुलियों महाराजको सोपिके फणकी तरद देख पड़ीं । सच 
दै जिस पापीने कभी किसीको एक कौदी तक नहीं दी 
उसका मन क्या दूसरेकी मेरणासे भी कभी दानकौ ओर्‌ 
ञचुक सक्ता ई १ नदी । रजाको उसके एसे सुरे वरतावे पर 
वदी नफरत हुई । फिर एक परु पर भी उन्द वौ ठदरना 
अन्छान खगा) वे उसका नाम ‹ फणदस्त ' रखकर अपने 
मह पर आ गये । 
छन्धककी दूसरा वे वनानेकी उचाकाल्ञा अभी पूरी 
नदीं हई 1 बद्‌ उसके लिए धन कमानेको सिदट्द्वीप गया । 
खगभग चार करोदका धन उसने वर्ह रदकर्‌ कमाया भी । 
जव वह अपना धन, माख-असवाय जहाज पर दाद्‌ कर 
खरा तो रास्ते आते आते कर्मयोगसे इवा उख्टी व 
चद्टी । सदरम चृफान परर तृफान आने खमे ] एक जोरकी 
ओधी आई । उसने जदाजको एक एेसा जोरका घका मारा 


१३८. . ` |  आराघना- 

कि जहाज उलट कर देखते देखते सयुर विशार मरभम 
समा गया | -दुव्धक, उसका  घन्‌-असवाव, इसके. सिवा 
` आर मी वहुतसे लोग नदाजके. संगी हए | छन्धक आजति 
: ध्यानसे मरकर अपने धनक्त रक्षक सोप दुज। तत्रं भी वहु 
उस्मेसे एक कंडी मी किसीकों नर्द उटानेदेताधा। .... 


 . एक : सर्पको अपने धन पर वरैग देखकर -छन्धकके . बडे 
` छ्ड्के गरुद तको बहुत कोध. आया ओर्‌ इसी टिए्‌ उसने 
उसे ठार मार्‌ डाखा1 यदस वह वड़े घुरे.भावासे मरकर 
. चौथे नरक..गया, ` जह कि पापकरमेकिा वडा दी दुस्सह 
` फर भोगना पडता दै । इस भकार धर्मरहित जीव कोध, 
` मान, माया, खोभ-जादिके वश्च. होकर पापके उदयसे इस 
दुःखोके सय॒द्र संसारम अनन्त कालतक  दुःख-कषट उठाया 
कस्तद) इसणिएनजो सुख चाहते जिन्ह खख प्यारा 
है, उन्हे चादिएकिवे इन क्रोध, लोभ, मान, मायादिकौको 
संसारम दुः देनेवाटे मूर कारण समक्रकर्‌ इनका मन, 
वचन ओर श्रीरसे त्याग कर.ओर्‌ साथ ही जिनेन््र.भेगः' 
` वानके. उर्षदेश किये धर्मेको भक्ति ओर शक्तिके अनुसार 
ग्रहण कर, नो परमश्चान्ति-मोक्षका भाप करानेवाखा है । 


कथाकौोदा ] , १३९. 





४९-वसितापसीकी कथा । 


माया, चिन्ता, मोह, राग, दप-आदि अ- 
ठरद दोरपोसे जो रदित दै, चे जिनेन्द्र 
२ भगवान्‌को नमस्कार कर वसिष्ट तापसीकी 
कथा छिखी जाती ईै। 


उग्रसेन भधुराके राजा ये । उनकी रानीका नाम रेवती 
था! रेवती अपने स्वामीकी वदी प्यारी थी। यदीं एक. 
.जिनदेत्त सैठ रहता था ¦ जिनदत्तके यहां भियंयुरुता 
नामकी एक नौकरानी थी । 

मधुरम यमुना किनारे पर वरिष्ठ नामका एक तापसी 
रुदता था } वद्‌ रोज नद्-धोकर पश्ाभि तप फिया करता 
था। लोग उसे वहा भारी तपस्वी समङ्षकर उसकी खूव 
सेवा-मक्ति करते ये) सो ठीक दी ह असमद्र छोग भायः 
देखा देखी हर एक काम करने लग जाते द । यहां तक कि 
श्चहरकी दासि्यौ पानी भरनेफो इए पर जव आतींतो 
वैभी तापस महाराजकी बही भक्तिसे प्रदक्षिणा कर्ती, 
उनके प्न पड़ती ओर उनकी सेवा-छशूपा कर फिरवे घर्‌ 
जातीं । भायः सभीका यदी रार था। पर्‌ हँ पिर्य॑गुरुता 
इससे चरी थी! उसे ये वर्ते विटङ्क नदीं सुचती थी । 
स लिए कि बह वचपनसे दी जैमीके यदौ काम करती 
र ! उसके सायकौ ओर यौर स्ि्योको भियंगुरुताकाः 





१४० साराधना- 
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यद्‌ हट अच्छा नहीं जानपट्र ओर रमी दिषु मौका पकर 
वे एकः दिन भियंगुटताको उस तापसमके पास जवरदस्ती 
ल्वाटे गई ओर्‌ इच्छन रद्ते भी उन्दने उसक्रा सिर 
तापसीवे प्योपरस्खदिया 1 जव ती भिय॑गुखतासेन रद्य 
गया । उसने गुस्सा दोक्रर साफ साफ कद दियाकि 
यहि दस दीगीकेद्ीमं हाय जोट; तव फिर य॒श्च एकः धीवर 
(भोई)केदीक्यांन दाथ जोडुना चाहिए! इससे तो 
घरी वहत अच्छदे) एक दासीके द्रा अपनी निन्दा 
सुनकर तापस्नीको वडा गुस्सा आया) वे उन दासि 
यापर भी बहत विगडे, जिन्न जवरदस्ती पियंगुखताको 
उनके पौर्वा परपट्का था} दासि्यां तो तपसीजीकी खाल- 
पटी ओखं देखकर उसी समय वासि नो-दो-ग्यारहद्ो 
गई । पर तापस महासजकी क्रोधागनि तवभी न वु्ी। 
उसने. उग्रसेन महाराजके पास पहुंचकर शिकायतकी कि 
म्रभो, जिनदत्त सेटने यृद्े धीवर्‌ वतलाकर मेरा वड़ा अपमान 
कियां  -उत्ते एक साधुकी इस तरह बुराई करनेका क्या 
अधिकार यथा १ उग्रसेनको भी एक दसरे धर्मके साधुकी 
बुरा करना अच्छा नदीं जान पडा 1 उन्होने निनदत्तको 
बुखाकर पा । जिनदत्तने कहा-महाराज यदि यह तपस्या 
करता हैतो यहे तापसीदै दही, दसम विवादं किसको दे। 
परर भने तो इसे धीवर नहीं वतलाया । ओर सचमुच जिन- 
दत्तने उस्रसे कख कहा भी नहीं था) निनदत्तको स्कार 
करते देख तापसी घवड़ाया । तव उसने अपनी सचाई.वतरा- 
नेके िए कहा-ना पभो, जिनदनत्तक्री दासीने एेसा कदा था। 





# 


कथाकोका | १४१ 
तापसीकी वात्‌ पर पदारजको इख हंसीसी आ गड्‌ । उन्होने 
तव भियं गुरुताको बुखवाया । वद आई । उसे देखते ही ताप- 
सीके कोधका छ ठिकाना न रदा । वद्‌ छख न सोचकर 
एक साथी प्रिरयगुखता पर विगड़ खड हुआ । ओर गारी 
देते हए उसने कदा-रांड, तूने भम धीवर वतलाया ह । तेरे 
इस अपराधकी सजा तो तेश्च महाराज दंगे दी । पर देख धीवर 
नहीं ट; किन्तु केवर दवाके आधार पर जीवन रखनेवान्य एक 
प्रम तपस्वी हं । बतला तोतृने यमे क्या समचक्रर धीवर कडा ? 





`मियंगुखताने तव निर्भय होकर कटाहो, वतराडः कि.मेने 


तुमरे क्यों मष्टाह वतलाया या १ के सुन,जव कित रोज 
रोज भच्छिर्या मारा करतारैत्वतृ्‌ म्छाहतोदैदी! तुर 
फेसी दशमं कौन समद्गदार तापसी कटेगा तू यदह कफटेफि 
इसके लिए सुवृत्त क्या १ तू. जैनीके य्ह रदती ‡, इ्सटिए 
दुसरे धमौकी या उनके साधु-सन्तोकी बुराई करना तो तेर 
स्वभाव दोना दी चादिपए्‌ । पर सुनः म तुङघे आज यदं वतलया 
देना चाहती हं कि जेनधमं सत्यका पक्षपाती ६ । उसमे सये 
साधु-सन्त दी पुजते ई } तेरेते ठगी, वेचारे भोटे लोगोको 
धोखा देनेवार्लोकी उसके सामने दा नदीं ग पाती।ठेसा 
ही दीगी देखकर तत्रे मेने यदाह बतलाया ओौरन्भं 
तुमं मदी मारनेवाटे महटार्दसे कोई अधिक घात दी पाती 
ह । तव वत्ता भनि इसमें कानतेरी बुराई की १ अच्छा 
यदितृमद्ाद नरीं दीद त्तो जरा अपनी दन जग्ओको तो घाद 
दे! अव तौ तापस मद्राराज वड घवराये ओर उन्दने वातं 
वनाकर्‌ इस व्रातको दी उदा देना चादा } पर पियंगुखता 


१४२ आराधना- 
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फेय कसे रास्ते पर आजानेवाटी थी! उसने तापसीसे 
जटा इटवा कर री छोड़ा 1 नट स्राटने पर सचभ्रुच 
कोई हजार छोरी खोरी यच्छि उसर्मेसे गिरी । सव देख- 
कर दंग रह्‌ गये } उग्रसेनने तव जेनधमेकी सूव तारीफ कर 
-तापसीस कदा-मदाराज), जाहए जादृए आपके इस मेषसे 
पूरा पडे । मेरी प्रजाको आपतते हृदयके मेरे सा्रुोकी जरू- 
रत नदीं ! तापसीको भरी सभाम अपमानित हानेसे बहत 
ही नीचा देखना पड़ा) वह अपनासा यह छिए वदसि 
अपने आश्रमे आया } पर खज्ना, अपमान, आत्मग्टानिसे 
वह मरा जावाथा) नो उसे देख पाता वही उसकी ओर्‌ 
अंगुखी उठाकर वतखाने गता } तव इसने य्दौका रहना 
छोड देना दी यच्छा समन्न कूच कर दिया यर्होसे यह 
गंगा ओर गंधचतीके मिलाप दोनी जगह आया ओर्‌ अव 
यहीं आश्रम वनाकर रहने गा । एक दिन जँनतत्वके परम 
जानकार वीरभद्राचा्यं अपने संघको छिषए इस ओर या 
गये । वशिष्टतापसको प॑चाचि तप करते देख एक मुनिन 
अपने शुरुसे कदा-महाराज, यहं तापसी तो वडाही कटिनं 
ओर्‌ असह तप करता दे) आचायं वोरे-द यह यक ड 
किणेसे तपसं भी शरीरको वेहद्‌ कष्ट विना दिये काम नहीं 
चरता, पर अन्नानियोका तप कोरे पशं राके खायक नरी । 
--भखा, जिनके मनम दया नरी, जो संसारकी सव माया- 
ममता, ओौर आर॑भ-सारंभ चेड-छाडकर योगी हए ओर 
फिरवे एेसा दयान, जिसय हजारो खाखो जीव रोज रोज 
-जङते द, तप कर तो इससे ओरं अधिक दुःखकी वात कौन 


कृयाकौर । १४द्‌ 


-होगी 1 वसिष्ठे का्नामिं भी यद आघाज गई । बह गुस्ता 
-तेकर्‌ आचार्यके पास आया ओर बोला-आपमे शृ्षे अन्नानी 
कदा, यदह क्यो १ सुञ्मं आपने क्या अज्ञानता देखी, वतला- 
इए १ आचार्यने कदा-भाई, गुस्सा मत हो 1 तुर सक्षकर्‌ 
तोर्भने के वात नदीं कटी दै) फिर क्यो इतना गुस्सा 
करते दो १ मेसी धारणा तो रेते तप करनेवाखे सभी तापरसोकि 
सम्बन्धे है कि वे वेचरि अन्नानसे रगे जाकर दी एसे ईदिसा- 
मय तपरो तप॒ समननते दै । यह तप नदीं ह, विन्तु जीर्वोका 
रोम करना द 1 ओर ओ तुम यह्‌ करते दो करि युङ्े आपने 
अज्ञानी क्यो बतलाया) तो अच्छा एक वात तुम दी वतखा- 
ओ कि तुम्दारे गुरू, जो सदए-ठेसा तप किया करते ये, मरकर्‌ 
-तपके फलसे करदो पैदा हए दै १ तापस वोका-्, क्यो नदीं कट 
गा १ मेरे गुरुजी स्वर्ग गये दै} वीरमद्राचार्यने कदा-नदीं 
सकी मादू ही नीं दो सकती । सुनो, मँ वतखाता 
हं कि तम्दारे गुरुकी मरे बाद क्या दशा हुई । आचार्यने 
अवधिज्ञान "जोड़कर कदा-तुम्दारे गुरु सवर्गम नदीं गये, 
` किन्तु सप हए दै ओर इस क्क्ठके साथ साय जल रहे 
1 तापसको विन्वास नरी हया; वर्कि उसे गुस्सा भी 
आया कि इन्दनिं क्यों मेरे गुरुको संपि हुया वतलाकर्‌ 
उनकी बुराई की । पर आचायेकी वात सच दहै याद, 
इसक्यी परिक्षा कर देखनेके किए यदी उपायथा कि वहं 
उस खक्डेको चीरकर देखे । तापसीने वैसा टी किया । छक- 
टेको चीरा वीरभद्वाचार्यका कदा सत्य' हुमा । सर्प 
उससे निका ! देखते दी तापसरको वड़ा 





१४४ सतनी 
उसका सव अभिपरानचृरचृरद्ंगयो | उसकी आयायपर्‌ 
वरह्त दरी श्रद्धाद्ा गदु} उसने भाधना कर उनसे ननधमका 
उपदेश सुना! सुनकर उसके दियेकी यख, जो दृते द्विर्नोमि 
चन्दर थी एकदम शयु गद । हृदयम पविचताकरा सोता पट 
निकन्या | वहच दि्नौका गृट-कपट मायाचार्‌ रूपी मेर 
पन दैखतं देखते न जाने कदय वहकर्‌ चदा गया} वद 
उसी समय वीरभद्राचायसे मुनिदीक्षा टकर अवते सचा 
तापसी वन गया) 
यदास ब्रूमते-फिरते ओर धर्मोपदेया करते विष्टं मनि 
एकवार मथुरक्री ओर्‌ फिर आये  तपस्यक दिए इन्होंने 
 गोवद्धन पचत वहत भसन्द किया । वटीं यं तपस्या किया 
करते थे | एकवार इन्दनि मदीना भरफे उपवास किये | तके 
भ्रभावसे इन्दं कई विग्रार्प्‌ सिद्ध हो मई | विय्रार्जोने आकर 
. इनसे कदा-पमो, दम आपकी दासि है । आपसे को 
-काम वतलाईए । वसिषएने कदा-अच्छा, इस समय तो ममे 
कोई काम नदी, पर जव दोगा तव गैं तुम्दं यादकरुगा) उस 
समय तुम उपस्थित दोना । इसलिएडइस समय तुम जाओ 
निन्दने संसारक सव माया-ममता छोड़ रक्खी दै, सच- 
पो तो उनके छिए एसी ऋद्धि-सिद्धिकी कोई जरूरत 
-नदीं \ पर्‌ वरिष. युनि लोभम पड्कर्‌ चिव्रार्ओको अपनी 
आज्ञामे रहैनेका कह दिया | पर यह उनके पदस्य योग्य 
नथा।. 
, महीना भरके उपवासे वरशिष्टयुनि पारणाको श्रदस्यं 
आये । अग्रसेनको उनके उपवास करनेकी पररे्ीसे 


प गोन ज +, 1 


कथाकोडा ॥ १४्‌ 


माटूम थी ! इस लिए तभीसे उन्दने भक्तिके वक्ष दो सारे 
श्रमे डंडी पि्वादी थी कि तपस्वी बसिष्टयुनिको भँ दी 
पारणा कराऊंगा-उरन्दं आहार दंगा, ओर कोर नदे। 
सच है, कभी कथी मूर्खतासे की गई भक्ति भी दुःखकी 
कारण वनजाया करती रै ] वसिष्ट निके परति उग्रसेन राजा- 
की थी तो भक्ति, पर उसमें स्वार्थका भाग दोनेसे उसका 
उरटा परिणाम दो गया । वात यह हुई कि जव वसिष्टुनि पा- 
रणाके छिए आये, तव अचानक राजाका खास दायी उन्मत्त 
दोगया } वद्‌ सोकल तुदाकर भाग खदा हुआ, ओर लोगोको 
कट देने ठगा 1 राजा उसके प्रकद्वानेका प्रवन्ध करने 
ङग गये । उन्द युनिके पारणेकी बात यादनरदी!सो 
सनि श्षदरमें इधर उधर धूम-पामकर वापिस वनमें रौट गये । 
शाहरके ओर किसी गरदस्थने उन्दं शस लिए आदार न दिया 
कि राजाने उने सख्त मना कर दियाया) दूसरे दिन 
कर्मैसंयोगसे शदरके किसी युद्टेमं भय॑कर आग ठग गई, 
सो राजा इसके मारे व्याकुख दो उठे । मुनि आज मी सव 
शहरमं तया राजमदरमे भिक्षाके किए चक्र ठगाकर 
सौर गये । उन्दं करीं आदार न मिखा । तीसरे दिन जरासंध 
राजाका किसी विपयको किए आज्ञापत्र आ गया,सो आज 
इसकी चिन्ताके मारे उन्द स्मरण न यया 1 सच £, अश्नानतसे 
किया काम कभी सिद्ध नरी दो पाता युनि आज मी 
अन्तराय कर टीट गये । श्र बाहर पर्वते न पर्वते ये 
गद खाकर जमीन प्र भिर पदे । निकी यद दगा देखकर 
प्क बुद्धियाने गुस्सा देकर कदा-यर्दोका राजा वडा दी 
० 


९ आराधना 


दष्टदे। नतो भृूनिको यापी चाहर्‌ तार्‌ अन 
दस्यो देने देतार्‌) दाय! एक निरयराघ तपस्वीकी 
उनदे व्यथं रो जानी | बुटियाकी वाते मनिने स॒नर्छी। 
राजाकी इस नीचता पर उन्दं अत्यन्त क्रोध जाया) वे 
उटकर सीप परवत प्रर गये । उन्दने विद्यार्थो वुन्टाकर्‌ कटा- 

धुरका राजा वडा पापीदटै, तुम जाकर उसे फारनदी 
मारं खाटो ! म॒निको इस भकारं क्रोधकी जाग उगटते देख 
विच्या्योने कदा-धभो) आपको कदनेका दर्म कोड्‌ अपि 
कारः नरी, पर तव भी आपके अच्छे छिदाजसे ओर्‌ धर्म 
पर कोई करुकनद्गे कि एक जैनयुनिने एेसा अन्याय 
करिया, दम निभ्संकोच दहदोकर कर्टगीकि इस वेपके टिप 

आपकी यद्‌ आज्ञा सवथा अुचित दै ओर इसी लिए दम 
उसका साथ देनेके ठखिए भी टिचकती दे} आप क्षमाके 

सागर रै आपके खिषए श्रु ओर भित्र एकदीसे 
द | अनि परदेविर्याकी इस शिक्षाका इच असर्‌ नदीं हजा। 
उन्होने यह्‌ कते हुए भाण छोड दिये कि अच्छा, तुममेसै 
आज्ञाका दृ सरे जन्ममे तो पारनकरना दी । में दाने विघ्र कर 
नेवारे इस उग्रसेन रानाको मारकर अपना वदा अवदय 
चुकाङगा ! मुनिन तपस्या नाश्च करनेवाञे निदानको-तपका 
फर पर्‌ जन्ममे मुञ्चे इर प्रकार भिरे, एेसे संकल्पको-करके 
रेवतीके गभमे जन्म लिया 1 स्च है, कोध सव कामको 
नष करनेवाखा ओर पापका मूल कारण रै । एक दिनं 
रेवतीको दु्वेख देखकर उग्रसेनने उससे पुदा-भिये, दिनों 
दिनतुमरेसी दुखी क्यों हेती जाती हों ? मुञ्चे तर्द चिन्ता- 
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तुर टेख बड़ खेदं होता दै 1 रेवतीने कदा-नायः क्या कट 
कहते हृदय कोपिता दै नदीं जान पदता कि होनहार केसा रै? 
स्वामी, य॒ते वड़ा ही भयंकर दोहटा हभ दै । यँ नदीं कद्‌ सकती 
कि अपने यदौ अवकी वार किस अभागेने जन्म य्या है । नाय, 
कहते हुए आत्मग्छानिसे मेरा हृदय फटा पदता द । भँ उसे 
कृकर आपको ओरं अधिक चिन्तामें डारना नदीं चाहती। 
उग्रसेनको अधिकाधिक आश्वं ओर उत्कण्ठा वदी । उन्दोनि 
वे दठके साथ पृछा आखिर रानीको कहना दी पड़ा } वद्‌ 
बोठी-अच्छा नाथ, यदि आपका आग्रह ही दै तो सुनिषए, 
जी कड़ा करके कदती हूं । मेरी अयन्त इच्छा दती दै किं «वै 
आपका पेट चीरकर खून पान कर । » युद्धे नदीं नान पदता 
कि ेसा दुष्ट दोहला क्यो होता दे? भगवान्‌ जाने! यद 
असिद्ध दे कि जैसा गर्भम वालक आता दै, दोहला भी वैसा ` 
दी होता ई । सुनकर उग्रसेनको भी चिन्ता हुई, पर उसके 
किए इछान क्या या? उन्दने सोचा, दोदटा बुरा दे 
या भटा, इसका निश्चय होना तो अभी असंभव दै) पर 
उसके अयुसार रानीकी इच्छा तो पूरी होनी दही चादिए । 
तत्र इसके लिए उन्दने यद युक्ति की कि अपने आकारका 
एक पुत्ता वनवाकर उसमे कृत्रिम खून भरवाया यौर 
रानीको उसकी इच्छ पूरी करनेकरे लिए उनन्दोनि कटा । 
रानीने अपनी इच्छा पुरौ करनेके लिए उस पापकर्मको 
किया । बह सन्तुष्ट हुई । 

योदे दिनों काद रेवतीने एक पुत्र जना । व्‌ देखनेमे 
वड़ा भयंकर धा । उसकी ओसखोसे रता खपकी पडती यी। 


१४८ अयना 


उग्रसेनमे उसके भटी ओरदेखातो वदे द्धी ्वपि वदीः 
चरर टष्टिसे उनकी गोर्‌ देखने सगा । उन्दं विश्वासरदेगया 
कि जैसे ्योसाकी रगटसे उन्न हरे आम सारे वनका 
जरखाकेर्‌ खाक कर देतीदटे ठकः इसी तर्द कुटम्‌ उत्पन्न 
हआ दुष्ट पुत्र भी सारे टको जइमूटसे उखाद्‌ फक देता 
दै युनने इस ख्ड्केकी कूरताको देखकर भी यदी निश्वय 
होता दै कि अव दस खक भी दिन अच्छे नदीं र्‌) यद्यपि 
अच्छा-बुरा दोना दैवाधीने, तथापि भद्रे अपने कुटकी 
रक्षाके निमित्त ङु न कुर यत्नकरनादी चादिषु) दाथ परर 
हाथ रखे वे रदनेसे काम नदीं चखेगा ! यद्‌ सोचकर उग्रसे- 
नने एक छोटसा सुन्दर सन्दरक मेगवाया ओर उस वार- 
कको अपने नामकी एक अंँगटी पदराकर टिफाजत्तके साथ 
उस सन्दकर्मे रख दिया ! इसके वाद सन्दृकको उन्दने यना 
नदीं डवा दिया | सच दै; दुर किसीका भी पिय नदी 
खगता । 
कौशचाम्वीमं ग॑गामद्र नामका एक मारी रहता था । उसकी ` 
सरीका नाम राजोदरी था! एक दिन वद जर भरनेको नदी पर 
आर हुई थी । तव नदौमं वहती दुई एक सन्दृक उसकी नजर 
पटी । वद्‌ उसे बाहर निकार अपने घर छे आई । सन्धकको 
राजोदरीनें खोखा] उस्रमसे एक वारक निकला } राजोदसी 
उर वाटकको पाकृर्‌ वदी सु हुई । कारण कि उसके को$ 
टड्का-वाख नदीं था | उसने वह मेमसे इसे पाल-पोस | 
यह वारक करसिको सन्दृकमं निका था, व छिए राजो. 
दरोने इसका नास भी कंसः स्ख दिया] 
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कंसा स्वभाव अच्छान होकर ध्रूरताठिए हुए था } यदं 
अपने सायके वारकोको वड़ा मारा-पीटा रता ओर वात- 
वाति पर उन तंग किया करता था । इससे अदोस-पटोसके टोग 
"वदे ही दुखी रदा करते ये 1 राजोदरीके पास दिनभरमं 
कंसकी कोई पचास शिकायत आया करती थीं ! उस वेचा- 
समे बहुत दिन तक तो उक्षा उतत्पात-उपद्रव सहा, पर फिर 
उससे भी यह दिन रातका श्गड़ा-ठंटा न सदा गया। सो 
उसने फंसको घरसे निका दिया 1 सच दे, पापी पुर्पोसे 
किसे भी कभी सुख नदीं मिलता । कंस अव सोरीयुर 
पर्चा । यर्दा यद्र बसुदेवका दिष्य वनकर्‌ शराञ्चाभ्यास 
-करने र्गा ! योद दिनम यह साधारण अच्छा छिख-पट 
गया । वसुदेवकौ इस पर अच्छी कृपा दो गई । इस कथाके 
साथ एक ओर कथाका सस्वन्ध दै, इस छिए वह्‌ कथा यर्ते 
-ङिखी नाती दै । 
सि्टरय नामका एक राजा जरासन्धका श्न्रु या। जरास- 
"न्धे इसे पकड ठानेका वड़ा यत्न किया, पर किसी तरद्‌ 
यद्‌ इसके कावूर्े नदीं आता या। तव जरासन्धने सरार 
शरमं ठौडी पिटवाई कि जो वीरशिरोमणि सिहरथको पक- 
इडकर भरे सामने छा उपस्थित करेगा, उसे भे अपनी जीवं- 
जसा ख्ड्कीको व्याद्‌ दंगा ओर अपने देशका छख दिस्सा भी 
पे उते दगा। इसके छिए वसुदेव तैयार हुया । वद्‌ यपने दद 
-भाईकी आज्नासे सव सैनाको साथ छिए सिदरथके उप्र जा 
चदा । उसने जाते दी सिदरयकी राजधानीं पोदनपुरके चासं 
ओर वेरा डर दिया जीर आप पक व्यापारके वेषं 


१५० आराधना 
रजधानीके भीतर घुसा । कुर खास खाय सोगेफो धनक्ा 
सवृव लोभ देकर उसने उन्द्‌ फोट दिया । हाथीके मावत, रथके 
सारथी, आदिको उसने पसंका गुखाम वनाकर अपनी मुदम 
कर्‌ छखिया । सिहर्थको इसका समाचार चखगते दी उसने 
भी उसी समय रणमेरी वजवाई आौर वदी वीरताके साथ 
वह्‌ ड्नेके चिए अपने श्रहरसे वाहर्‌ हुजा । दोनों ओरसें 
युद्धके ्रुञ्ञार वाजे वजने खमे । उनकी गंभीर आवाज अनन्त 
आकाद्यको मेदती हुई स्वगे द्वारौ से जाकर टकराई । सुखी 
देवोका आसन दि गया} अमरांगनाजाने समक्न कि 
हमारे यददो मेदयान आते, सो वे उनके सत्कारके टिषए 
यमे क्रपर्क्षके पएूलोकी मनोहर मारार्णे छे-टेकर्‌ 
स्वगेक द्वार पर उनकी अगवानीके लिए आडटीः | स्वर्गो 
दरवाजे उनसे एेसे खिट उटे मानों चन्द्रमाआंकौ.भदश्चनीकौी 
गई है । थोडी दी देसे दोनों रसे बुद्ध छिड़ गया । खुव 
मारकाट इई । खूनकी नदी बहने ठगी । पृतकोके सिर ओर 
धड उसमे वेरने खगे  दोनौ ओरकी कीरसेनाने अपने अपने 
स्वामीके नमकका जी खोलकर परिचय कराया । निस 
न्यायकी जीत कते है, वह किसीको पाप्न न हई । पर 
चसुदेवने जो पोदनपुरके इ रोगोको अपने यी कर 
किया था) उन स्वाथिया-विश्वासघातियोने अन्ते अपने 
मालिकको दगा दे दिया । सिहरथको उन्दने वसुदेवके हाथ 
पकड्वा दिया | रिहस्यका रथ मोकेके समय बेकार दहो गया । 
उसी समय वसुदेवने उसे पेरकर.कंससे कद्ा-जो कि उसके 
रथका सारथी था, कंस, देखते क्या हौ ? उतर कर शत्रुको 
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वधो ! कंसने गुस्सेके साथ रथसे उतर कर सिहरथको वोध 
छिया ओर्‌ रथम रखकर उसी समय वे वहसे चर दिये । 
सच दै, अग्नि एक तौ वैसे दी तपी हुई होती दै ओर उपरमे 
यदि वायु वदने छगे तव तो उसके तपनेका पृच्ना ही क्या { 
सिहरथको वांध छाकर बसुदेवने जरासंधके सामने उसे रख 
दिया। देखकर जरासंध बहुत दी प्रसन्न हुया 1 अपनी प्रतिन्ना 
पूरी करनेके लिए उसने घसुदेषसे कदा-मे आपका वहुत दी 
छृतन्न हं । अव आप कृपाकर मेरी कुमारीका पाणिग्रहण कर 
मेरी इच्छा पूरी कीनिषए ! ओर मेरे देशके जिस भदेशको 
आप परसन्द्‌ कर मँ उसे भी देनेको तैयार हं । वसुदेवने कदा- 
भमो, आपका इस छृपाका यँ पात्र नहीं } कारण मेने सिह- 
रथको नी वोधा दै] इसे वोधा है मेरे भिय शिष्य इस कंसनेः, 
सोआपनजो ङु देना चाह ईसे देकर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी कीलिए । जरासंधने कंसकी ओर देखकर उससे पृा- 
भाई, तुम्दारी जाति-कुक क्या है १ कंसको अपने विपयम 
जो वातं ज्ञातं थी, उसने वही स्पष्ट वतलादी कि मभो) 

तो एक माछिनका डका हं । जरासंधको कंसकी सुन्दरता 
ओर तेजस्विता देखकर यह विश्वास नदीं हं कि वह 
सचयुच दी एक माछिनका छडका होगा । इसका नियय कर 
नेके किए जरासंधने उसकी माको बुलवाया ! यहं ठीक द्र 
कि राजा छो प्रायः बुद्धिमान्‌ ओर, चतुर्‌ हआ करते ई । 
कंसक्री माको जव यह्‌ खवर मिरी कि उसे राजदरवासमं 
बकाया दहै, तव तो उसकी छाती धट्कने खग गई । वहं 
कंसकी शतानीका दार तो जानती ही थी, सो उसने सोचा 
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कि जरूर कंसने कोट व्हा भाय गुना किया मौर इसीमे 
वह पकटा गथा ह । जच उसके साथ मेसं यी याफत आई। 
चर प्रस यर पतान रमी कि दहाय ! यनेक्योंइसदृको 
अपने प्रर लाकर रक्या? अवन जाने राजा मेराक्या 
दा करेगा जोषः वचारी रोती-ीकती राजाङ्के पास 
मरं यौर अपने साथ उस सन्दरुकको भी दलिवा रे गई; जिसे 
कि कंस निकला था} टसने राजाकं सामनेष्ते दी कोपिते 
कोपिते करा-ददा द मदटाराजक्े ! महाराज, यह पापी मेरा 
खटका नरी, यं सच फती द्रं | इस सन्द्रकमेसे यद्‌निकरा 
सम्दुकको आप दीजिए ओर युषे द्द्‌ दीजिए । मेरा 
दसम कोई अपराध नदीं | मालिनको इतनी पराई देखकर 
राजाको कुच सीसी ज गद । उसने कटान, इतने उरने- 
घवरानेकी कोई वात नदीं } मेने ठम्दं कोई कष्ट देनेको नहीं 
बुलाया है) बुलाया दै सिफं कंसकी खरी खरी दकीगत जान- 
नेके लिए । इसके वाद्‌ राजाने सन्दक उगकर खोखा तो उसे 
एकः कम्ब ओर एक अंगूरी निकटी । ओँगूठी पर खुदा 
ह नाम ्वोचिकर राजाको कंसके सम्बन्धे अव को शंका 
न रह गई । उसने उसे एक अच्छे राजङुटमं जन्मा समश्च उस- 
के साथ अपनी जीवंजसा कुमासका व्याह वड गटवाटसे कर्‌ 
दिया । जरार्संधने उसे अपना रानका ङ हिस्सा भी 
दिया । कंस अव राजा दहो गया) 
' राजा दोनेके साथ ही अव उसे अपनी राज्यसीमा ओर्‌ 
मरथुत्व वहदूानेकी महत्वाकांक्षा इई । मथुराके राजा उग्रसेनके 
साथ उसकी पूव जन्मकी शचुता है । कंस जानता था 
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उग्रसेन मेरे पिता दै पर तव भी उन पर वह जखा करता दै 
ओर उसके मनम सदा यद भावना उठती ई किम उग्रसे 

नसे खुं ओर उनका राज्य छीनकर अपनी आशा पूरी 
करू | यही कारण था करि उसने पहली चदाई अपने पिना- 
पर ही फी । युद्धम कंसकी विजय हुई 1 उसने अपने पिताको 
एक टोरेके पींजरेमे वंदकर ओर श्रदरके दरवाजेके पास 
उस पीनरेको रखवा दिया } ओर आप मथुराका राजा 
वनकर राज्य करने टमा । कंसको इतने पर भी सन्तेप न .. 
हआ सो अपना वैर चुकानेका अच्छा मौका समद्र वह उग्र 
सेनको बहुत कष्ट देने लगा । उन्हं खानेके लिए वह्‌ केव- 
छ कोदृकी रोदियों ओर छाछ देता । पीनेके लिए गन्दा पानी 
ओर्‌ पदरनेके ल्एिद्डेदी मैरे-कृचेठे ओर फटे-पुराने 
चिदे देता । मतट्व यड कि उसने एक बहढेसे बडे अपराधीकी 
तरद उनकी दशा कर रक्खी थी । उग्रसेनकी इस दारतको देख- 
कर्‌ उनके कटर दुऽ्पनकी भी छाती फरकर उसकी ओंखोसे 
सहायुभूतिके ओम गिर सक्ते ये, पर पापी कंसको - उनके 
टिए रत्तीभरभीदया या सदादुभूति नदीं थी । सचे 
कुपुत्र कुलका काठ रै । अपने भाईकी यद्‌ नीचता 
देखकर कंसके छोटे वा संसारसे षद धरणा 
दुई । उन्दने सव मोद-माया दोड़कर दीक्षा प्रदण करटी ! 
वसुदेव कंसके गुरु ये । इसके सिवा उर्मि उसका बहूव 
कुड उपकार किया या; इस छिए कंसक्ी उन पर वदी श्रद्ध 
थी । उसने उन्दं अपने दी पास बुखाकर्‌ रख लिया] 


मृतकावती पुरीके राजा देवकीके एकः कन्या यी | वह्‌ वी 
न्द्र थी। राजाका उस पर्‌ वदुत प्यार था | दस ङिए उसका 
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नाम उन्होने अपने दही नामपरदेवकी रख दिया या! कंसने 
उसे अपनी वहिन करके मानी थी, सो वसुदेवके साथ उसने 
उसका व्याह करिया | एक दिनकी वात दै कि कंसकी 
सखी जीवंनसा देवकीकरे ओर अपने देवर अतिभुक्तककी 
सखी पृष्पवतीके वस्रोको आप पदरकर्‌ नाच रदी धी- 
हसी-मजाक कररही थी) इसी समय कंसके भाई अतिषु- 
तक युनि आहार्के लिए आये । जीवंजसाने हसते हसते 
मुनिस कदा-जजी ओ देवरनी, आइए ! आइए {१ मेरे साथ 
साथ आप भी नाचिये ) देखिए, फिर वडा दी आनन्द 
आवेगा } युनिने ग॑भीरतासे उत्तर दिया-- वदिन, मेरा यदह 
मार्ग नरीं दै इसटिए अख्गद्ोजा ओरं यक्षे जाने 
दे । पापिनी जीवंजसाने अनिको जाने न देकर उल्टा हठ 
पकड लिया ओर्‌ वोखी-नहीं, भँ तव तक आपको कमी 
न जाने दंगी जवं तक कि आप मेरेखाथ न नाचे । युनिको 
इससे कख कष हुआ ओर इसीसे उन्दने आवेगमे आ उससे 
कह दिया कि मूर्खे, नाचती स्या है! जाकर अपने स्वामीसे 
कड्‌ कि आपकी मौत देवकीके क्ड्के द्वारा होगी ओर वेह 
समय वहुत नजद्मक आ रहा रै) सुनकर जीवंजसाको 
वड़ा. गुस्सा आया । उसने गुस्सेमे आकर देवकीके वको, 
जिसे कि वह्‌ परे हुए थी, फाड़कर दौ इकडे कर दिये! 
ञुनिने कहा-मूखं सखी, कपडेको फाड देनेसे क्या होगा ? 
देख ओर सुन, जिर तरह तूने इस कपडेके दो दटुकड कर 
दिये रह उसी तरह देवकीके दोनेवाखा वीरं पुत्र तेरे वापके दो 
ट्कड करेगा । जीवेनसाको वड़ा ही दुःख हया ¦ वह नाचना- 
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गाना सव भूल गई 1 अपने पत्तिक पास दीदी जाकर्‌ 
वह रोने ठगी । सचे यह जीव अन्नानदृशामें हसता 
हसता जो पाप कमाता रै उसका फरभी इसे बड़ा दी बुरा 
भोगना पडता द । कंस जीवैजसाको रोती देखकर वड़ा 
यवराया । उसने पृा-मरिये, क्यो ' रोती हो १ वतखाओ, 
क्या हु १ संसारं एेसा कोन धृष्ट दोगा जो कंसकी पाण- 
प्यारीको रुखा सके ! भिये, जल्दी वतखाओ, तुम्दँ रोती 
देखकर भै वडा दुखी हो रदा हँ! जीवंजसाने युनि द्वारा जो 
जो वातं सुनी थीं, उन्दं कंससे कह दिया। सुनकर कंसको 
भी वदरी चिन्ता हुई । वद्‌ जीवंजसासे वोडा-मिये, घवरानेकी 
कोई वात नही, मेरे पास इत रोगकी भी दवा दै । इसके वाद 
दी बह वसुदेवके पास पर्टुचा ओर उन्दं नमस्कार कर बोला 
गुखपरहाराज, आपने घनञे पदे एक “वरः दिया था | उसकी 
ङे अव जरूरत पदी द । कृपा कर मेरी आशया पूरी कीजिए। 
इतना ककर कंसने कद्ा-मेरी इच्छा देवकीके दोनेवाले 
पुच्के मार डाख्नेकी दे । इस लिए कि निने उसे मेरा 
शतु बतलाया ई । सो कृपाकर देवकीकी भति मेरे मद- 
स्पे हो, इसके. ठिए अपनी अनुमति दीजिए । कंसकी- 
अपने एक दिष्यकी इस भकार नीचता-गुस्द्रोह देखकर 
वसुदेयकी छाती रङ्कः उटी । उनकी अओंखमिं ओपन भर 
आये ! पर्‌ करते क्या बे घतरिय ये ओर क्षत्रिय खोग टस यत्ते 
ती दोते द किः “भाण जदि पर बचन न जदि 1" ततर उन्द 
खाचार होकर कंसका कना चिना इख कटे-सुने मान ठेना 
पदा 1 क्योकि सत्पुरंप अपने दचनोका पाटन करने कभी 
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कपट नहीं करते । देवकी ये सव घातं खडी खडी सुन रर 
यी | उसे अत्यन्त दुभ्ख हज । वह वसुदेवते बोखी-पाण- 
नाथ, युञ्रसे यह दुःसह रुत्र-दुभ्व नरी सदा जायगा | भतो 
जाकर जिनदीक्षाङे र्ती दहं} वसुदेवमे कदा-भिये, घव- 
रानेकी कोई वात नहीं है| चलो, हम चट्कर मृनिराजसे 
पूठकिवात क्यार? फिर जेसा इछ होगा विचार करगे | 
वसुदेव अपनी भियाके साथ वनमें गये । वरहो अतियुक्तक 
युनि एक फे हुए आमके श्राड़के नीचे स्वाध्याय कर रहे 
ये । उन्दँं मक्तिपूर्वैक नमस्कार कर वसुदेवने पूडा-हे जिने- 
न्द्रभगवानके सचे भक्त योगिराज, कृपा कर भुञ्ने बताइए 
कि मेरे किस पुत्र द्वारा कंस ओर जरासंधक्ी मौत होगी? 
इस समय देवकी आमकी एक डाखी पकड़े हुए थी ।-उस- 
पर आट आम खगे थे } उनमें छह आम तो दो-दोक जोदीसे 
कगे ये ओर उनके उपरदो आमजुदाजुदा खगे थे। इन 
दो आमोमेसे एक अम इसी समय पृथिवी पर भिरथड़ा 
ओर दसरा आम थोडी ही देर वाद पक गया । इस निमित्त 
ज्ञान पर विचार कर अवधिज्ञान युनि वोरे-मव्य वसुदेव; 
सुनो, भे तर्द सव खुलासा समन्नाये देता ह| देखो, देवकीके 
आठ पुत्र होगे उनमें छह तो नियमसे मोक्ष जार्येगे 1 रदे 
दो, सो इनमे सात्वं तो जरासंध ओर कंसका मारनेवास 
होगा ओर आ्ठर्वो कर्मोका नाश कर य॒क्तिमदरिखका 
पति होगा । मनिराजसे इस सुख-समाचारको सुनकर वुदेव 
ओर देवकीको बहुत आनन्द हज । वसुदेवको विश्वास 
श्राकि मुनिका कहा कमी छट नींद सक्ता मेरे ` 
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पुत्र द्वारा कंस ओर जरासंधकी होनेवाखी. मौतको कोई 
नरी गर सकता । इसके वाद्‌ वे दोनों भक्तिसे युनिको नम- 
स्कार कर्‌ अपने घर दर आये 1 सच है, जिनभगवानके 
धर्मं पर विन्ास करना दी सुखका कारण दै। 

देवकीके जवसे सन्तान होनेकी संभावना हुईं तवसे उसके 
रहनेका भ्रवन्ध कंसके दी महर पर्‌ हुआ ! छख दिनों वाद 
पवित्रमना देवकीने दो पूर्वको एक साय जना } इसी समय 
कोई एेसा पुण्य-योग भटा कि भद्रिकापुरमे श्रुतदषटि सेवकः 
सी अरुकाके भी पुत्र-युगल हुआ) पर यह युग मरा 
हुआ था] सो देवकीके पुरक पुण्यसे भरित होकर एक देवता 
इस मृत-युगको उठा कर तो देवकीके पास रख आई ओर 
उसके जीते पुत्रो को यलकाके पास खा रक्खा । सच दै, पुण्य- 
वा्नोकी देव भी रक्षा करते द । इस लिए कहना पडेगा कि 
जिन भगवान्‌ने जो पुण्यमार्ममं चरनेका उपदेश दिया ई वह्‌ 
वास्तवमे सुखका कारण है । ओर पुण्य भगवानकी पूजा कर्‌- 
नेसे दोता है, दान देनेसे होता ह ओर चत, उपवासादि 
कृरनेसे होता दै । इस चिए इन पवित्र कर्मो द्वारा 
निरन्तर पुण्य कमाते रहना चादिए । कंसको देवकीकी भस- 
तिका हाल माद्य दोते दी उसने उस मरे हुए पुत्र-युगटको 
उठा छखाकर्‌ बडे जोरसे शिकापर दे पारा। एेसे पापियेकि 
जीवनक्रो धिकार द) इसी तरद्‌ देवकीके जो दो ओर पुत्र 
युग हुए, उन्दं देवता बीं अक्का सेटानीके य्ह रख आई 
आर्‌ उसके मरे पु्र-युगर्लोको उसने देवकीके पास 
रक्खां । क्सने इन दोनो युगखोंकी भी पदे युगट्कीसी 
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दका की देवकीके ये छो पचर इसी भवसे मोक्ष जार्थेगे, 
इस लिए इनक्रा कोट वाट मी र्ब नदी कर सकता।ये 
सुखपूवंक - यदीं रहकर व्रूने टगे 
अव सातवे पुत्रक भरमूतिका समय नजदीक आनि खगा) 
अवकी वार्‌ देवकौीके सात्वं महीनेमेद्ी पुत्रो गया यदी 
शच्ुर्ओका नाश्च करनेवाछा था; इस टिषएु वसुदेवकरो इसकी 
रक्षाकी अधिक चिन्ता थी) समय कोईदो तीन बने 
रातत्का था} पानी वरस रद्य था) व्रसुदेव उसे गोदर्मे 
ठेकर्‌ चुपकेसे कंसकरे महसे निकट गये । वभद्रने इस 
होनहार वेके उपर छत्री ठगाई । चारो ओर माद्ान्धकाः 
रके मारे दासे दाथतकमभीन देख पडताथा प्रर उस 
- तेजस्वी वाखकके पुण्यसे वरी देवता, जिसने कि इसके छद 
भादर्योकी रक्षाकी ई, वेके रूपमे सगो पर दीया रक्चे 
आगे आगे हो चदखी । जागे चरख्कर इन्दं श्चहर बादर होनेके 
दरवाजे वन्द मिटे, पर भाग्यकी लीरा अपरम्पार है। उससे 
असभव भी संमव दो जाता हे । वही हुआ । वचेके पौवोका स्प 
होते दी दरवाजा भी खुर गया } आगे चेतो नदी अथाह 
वह्‌ रही थी) उदे पार करनेका कोई उपायन था वदी 
कठिन समस्या उपस्थित इई । उन्होने होना-करना सव 
भाग्यके भरोसे पर छोडकर नदीमे पांव दिया ! पुण्यकीः 
कैसी महिमा जो यञ्रुनाका अथाह जख घुटनों परमाण 
हो गया ) पार ह्येकर ये एक देवीके मन्दिरमे गये । इतनेमे 
इन्दे किसीके आनेकी आहट सुनाई दी । ये देवीके पीछे 
छुप गये । 
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इसीसे सम्बन्ध रखनेचाटी एक ओर बटनाका दाक 
सुनिये । एक नन्द्‌ नामका गुवाख यदीं पासके मांवमं रदता 
। उसकी छ्वीका माम यशोदा द] यशोद प्रघूति दोनेवारी 
यी, सो वद्‌ पुत्रकी इच्छासे देवीकी पूजा वरह कर ग यी। 
आज दी रातको उसके भरम्रूति 1 पुच न दोकर पुत्री इई । 
उसे वदु दुःख दया किर्चैनेपुत्रकी ङ्च्खासे देवीकी इतनी तो 
आराधना-पूना की यौर फिर भी ट्ढ्की दुई । शदे देवीके 
इस भसादकी जरूरत नहीं ! यह विचार कर्‌ वह उठी ओर्‌ 
गुस्सामे आकर उस ठ्डकीको छिए देवीके मन्दिर प्ुची । 
खड्कीको देवीके सामने रखकर वह वोटी-देवीजी, खनि- 
प्‌ आपकी पुत्रीको १ सुते इसकी जरूरत नहीं ६ । यह कट- 
कर यत्नोदा मन्दिरसे चटी गई । वसुदेवने इस मौकिको बहुत ` 
दी अच्छा समद पुत्रको तौ देवीकरे सामने रख दिया ओर 
-छदुकीको आप उठाकर चट दिये 1 जाते हुए वे यशोदासे 
कृते गये कि अरी, जिसे त्‌ देवताके पास रख आईद 
वद्‌ ठडकी नदीं ई; किन्तु एक बहुत दी सुन्दर टका द । 
जा उसे जल्दी खेय; नदीं तो ओर कोर उटा ठे जायगा] 
यश्रोदाको पृडे तो याधर्यसा दुमा } पर फिर वह अपने- 
पर देवीकी कृपा सम अपर दीदी गई ओर जाकर देखती 
तो सचघुच दी वद्‌ एक बहुत सुन्दर बाटक ६ ! यश्नोदा- 
के आनन्देका अव कुट ठिकाना न रदा } वद्‌ पुत्रको गोम 
लिए उसने चूमती हं घर पर आ गई । सच £, पुण्यका 
कितना धभव द इसका कुद पार नहीं । जिसकी स्वममे भी 
आघ्ान द्री वदी पुष्यसे सदन पिर जाता ‡। 


१६० आसधमा- 


दधर्‌ वमूदरेव ओर्‌ वन्दने मर्‌ पटुयकर्‌ उस रद्कीको 
देवरकीको सप द्विया) शेरा दति ही जव खदट्कीके दोन 
टार कसको माम दयानो उम पापी आक्रर्‌ मेचारी उस 
ठद्कीकी नकर करार्दी | 

यशोदे यदा वसुदेव सुखसे रद्कर दिनों दिन बने 
खगा | ससे जैसे बद उधर वहता कंसे यद्ध मसे 
अनेकः प्रकारके अद्यकन दने रमे | कभी आक्राश्चसे तारा 
टकर पदता, कभी चिजद्टी गिरती, कभी उस्का गिरती 
ओर कभी आर फो भयानक उपद्रव दता । यह देख 
वंसको वदी चिन्ता इं } बह बहते धराय 1 उसकी सम- 
घमं कुट न आया कि यट सवक्या टता ईए एकं दिन 
विचार कर उसने एक उ्योतिषीको बुटाया ओरं उसे सव 
दार ककर पृछा कि पंडितजी, यह्‌ सव उपद्रव क्यों होते 
ट? इसका कारण क्या आप स्ने कर्टगे १ ञ्योतिपीने नि- 
मित्त विचार कर कहा-महाराज) टन उपद्र्वोका होना 
आपके लिए बह्ुतद्टी रा ई। आपका श्रु दिना दिन 
वद रहा है} उसके लिए ऊुछ पयस कीजिए । ओर 
वह्‌ कोई बडी दरं न होकर यदीं गौङ्ृटमे दै । कंस 
वदी चिन्तामें पडा । वद अपने शद्धके मारनेका क्या यत्न करे) 
यह उसकी समञ्खमे न आया । उसे चिन्ता करते हुए अपनी पूरव 
सिद्ध इदं विग्राओंकी यादं दां उये एकदम चिन्त मिर- 
कर उसके मुह्‌ पर भसन्नताकी क्षकक देख पडी । उसने उन 
वि्या्ओको बुखाकर कदा-इस समय तुमने वड़ा काम दिया। 
जाओ; अव परुमरकी भौ देरी न कर जहो मेरा शश्चुहो उसे 
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ठार मारकर यश्चै बहुत जस्दी उसकी मौतके छभ समाचार 
दो । विया वासुदेवको मारनेको तैयार हो गई । उनमें 
पहली पूतना विद्याने धायके वषमे जाकर वासुदेवको दृधकी 
जगह विप पिलाना चाहा 1 उसने जैसे दी उसके हमे स्तन 
दिया, बासुदेवने उसे इतने जोरसे कटा फि पूतनाके दोश्ष 
गुम हो गये । वह चिद्ठाकर भाग खड़ी हुई । उसकी यर्होत्िक 
दुर्दशा हुई कि उसे अपने जीनेमं भी सन्देद होने लगा । दूसरी 
विदा कोएके वेषमें वासुदेवकी अंखिं निकाल लेनेके यत्ने 
र्गी, सो उसने उसकी चोच, पीख वगेरहको नोच नाच- 
` कर उसे भी दीक कर दिया । इरी मकार तीसरी, चौथी, 
पौचवी, छदी, ओर सातवीं देवी यदा जुदा वेषमं वासुदेवको 
मारनेका यतन करने लगी, पर सफठता किसीको भी न हुई । 
इसके विपरीत देविर्योको दी बहुत कष्ट सहना पड़ा । यह 
देख आवी देवीको वदा गुस्सा आया । वह तव काटिकाका 
वेषं ठेकर वासुदेवको मारनेके लिए तैयार हुई । वासुदेवे उसे 
भी गोकर्न पर्वत उठाकर उसके नीचे दाव दिया | मतल्वं 
यदहं कि विदाने जितनी भी ङ वासुदेवके मारनेकप चे 
की वह सव व्यर्थं गरई। वे सव अपनासा रद्‌ केकर कंसके 
पास पहरची ओर उससे वोटी-देव, आपका शत्रु को रेसा 
पैसा साधारण मलुप्य नहीं । बह वदा वखवान द हम उसे 
किसी तरद नहीं मार सकतीं । दविर्यं इतना ककर चट द । 
उनकी इस विमीपिकाको सुनकर कंस इतदुद्धि दो ग्या । चह 
हस वातसे वदा घयराया कि जिसे देव्या तक जवन मार्‌ 
सकीं तव तो उसका मारना कठिन दी नरी किन्तु असंभव 


९६२ आराधना 
। तत्र क्या मरं उस्रीके राथा माय जागा ? नरह, जव तक 
मदम देम) मरं उसे विना मारे कभी नदी श्रेद्मा | देविय 
आखिर्थींतो स्री-नातिदीन? नां स्वभावे द्री कायर- 
टर्पौक दाती द; चे वेचारी एक ग्रीर्‌ पुरुपको क्या मार 
सकेगी ! यमस्तु; यच मं स्वयं उसके मारमेका यत्न करता 
ह । फिरदृखताष् किच कट तक यञ्धसे वचता द! आखिर 
वृहद्‌ एक गुवाटका छकरा जार मर वीर्‌ गजपत { तवक्या 
मेख्येन पार स्रगा? यदह असभवद) उन्म सव काम 
सिद्धो जावेद, इसमें कोड सन्देह नहीं) 
क्सने अपने मनकी खव समघ्ोती कर बरासुदेवके पार्‌ . 
नेकी एक नईं योजना की] उसके यददो बडे प्रसिद्धः 
पटिटवान ये । उनके साथ कर्ती टदकर जीतनेवारेको एक 
वहा भास पारितोषिक देना उसने भसिद्ध्‌ किया । कंसने 
साचायाकिपदटे तो मरं ये पदिटखवान दी उसे मच्छरकी 
तरद पीस डटगे ओर्‌ कोई दैवयागसे इनके इाथसे बह क्च 
मी.गयातोमें तो उसकी छाती पर ही तटवारटिये खडा 
रहेगा, सो उस समय उसका सिर षड्से जदा करनेमं थद 
वारदही क्या टगेगी ? ससस वदेकर ओर कोटं उपाय राञ्चके 
मारनेका नही द) कख इस विचारसे वडा धीरन वेधा । 
क्ुरुतीका नो दिन नियतथा, उस दिन नियत किये 
स्थान पर्‌ दजारा आखर्म रखछाटस्र भर गये! सारी मथुरा रस 
वीरकेदेखनेको उमद्‌ पदी कि देखे इन पदिखवानोके साथ कोन 
वीर्‌ ्डेगा ¡ सवके मन वड उत्सुक दी उठे! ओं उस वीर 
युरषुकी वाट नोने टगीं । पर उन्दे अव तक कोई कडनेकों 
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तैयार नदीं दख पडा । कंसका मन ङ निराश होने खगा! 
ङुरतीका समय भी बहुत नजदीक आ गया। पर अभीं 
तके उसमे किसीको अखादमं उतरते नदीं देखा । यद 
देख उसकी खाती धडकी । लोग जानेकी तैयारीदहीमें होगे कि 
इतनेमे एक चौवीस परचीस वैका जवान भीडको चीरता 
हुआ आया ओर गर्जकर वोरा जिसे छरती ल्डना 
द्यौ बह अखादेमं उतर कर अपना वट वतावे ! उपस्थित 
डरी इस आये हुए युवा पुरुपकी देव-दुभ खन्दरता 
ओर वीरताको देखकर दंग रह गई । वहुतोको उसकी छोरी 
उमर ओर खन्दरता तथा उन परिर्वानोंका भीम काय 
देखकर नाना तरदकी इका भी होने ठगी । यर साथदी 
उनका हृदय सहाभूतिसे भर आया। पर उसे रोक ठेने- 
ऋ उनके पास कोई उपायन था। इस किए उन्हें दुभखखभी 
इआ । जो दो, आगन्तुक युवाकी उस हृदय रिलमेवाखी 
गर्जनाको सुनकर एक भीमकाय पटिखवानने अखं उतर- 
कर खम ठेका ओर सामनेवाठे वीरको अखादेमं उतरनेके 
चिए छ्खकारा। गुवाभी विजखीकी तरद्‌ चपखतासे 
रसे अखाडमं दासि दौ गया । व्लारा दते दी दोनोकये 
यठमेड्‌ हुई । युवाकी वीरश्री ओर चंचलता इस समय देख- 
नेके दी योम्य थी] उस मूर्तिमान्‌ वीरश्रीने ङछदेर तक 
तो उस पदिटवानको खेर खिखाया ओर अन्तमं उठाकर 
पसा पाडा कि उसे आसमानके तारे देख पटने खगे । 
इतनेमं टी उसका सायी दसरा पदि्वान अखाटमं उतरा । 
वासुदेवने उसकी भी यही दना कमी । उपस्थित मंटटीके 


१६४ आराघधना- 

आनन्दकी सीमा न रदी | ताचियोसे उसका सूच जयजयकरार्‌ 
मनाया गया ¡ अवतो कंससे किसी तरद नरद मया। 
उसके हृदयम धर्षा, द्वेष, प्रतिस ओर पत्सरताकी आग 
भटक उदी } वद्‌ तलयार्‌ दाथमें लिये टलकार्‌ करे वोरा; 
ट हसो { जमी रट्ाईवाकी टे । यह्‌ कहकर वह स्वयं दाथ 
शमशेर लिये अखाष्ेमं उतरा ¡1 उसे देखकर सव भौचकसे 
रदे गये | किसीकी समञ्रमे नया कियद्‌ रहस्य क्याहै? 
क्योंषेसाकियानारहा द? किसीको कुछ कटने विचार 
मेका अधिकार नथा} इस लिए वै सव खाचार्‌ हकर उस 
भयंकर समयकी प्रतिक्षा करनं कमे कि अन्तमं देच ऊंट किस 
करवट वैठता है! जो हो, पर इतना अवरस्य रै फि पकरतिको 
अधिक्‌ अन्याय, अत्याचार सहन नहीं होता, ओर इस छिषए 
वह्‌ फिर एक एेसी सक्ति पैदा करती है जो उन अत्याचासैके 
अंकुरको जदमृटसे ही अखाड फैक देती ह । कंसके भयानक 
अत्याचारेसे सारी पना चाह ्ाह्‌ कर उटी थीं | क्रान्ति 
सुखका कहीं नाम निक्ञानमीनरह्‌गयाया | इसीदिए 
भ्रकृतिने वासुदेव सरेखी एक मदहाश्चक्तिको उत्पन्न किया। 
कृंसको अखाडुमे उतरा देखकर बाखुदेव भी तलवार उग 
उसके सामने हुजा । दौरनौने अपनी अपनी तलवारको 
सम्हाखा ! कंसका हृदय कोधकी आगसे जट दही रहारा, 
सो उसने पट कर बासुदेव पर पदसा वार किया  श्रीृष्णनं 
उसके वारको बड़ी बुद्धिमानीसे वचाकर उस पर एक एेसा 
जोरका वार कियाकि पह दही वार्‌ कंससे सम्दाखतेन 
वना ओर देखते देखते वह षडामसे गिरकर सदाके छिणए 
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पृथिवीकी गोदमं सो गया । भकृतिको सन्तोष हुआ। उसने 
अपना कर्तव्य पूरा कर ठोगोको भी यह रिघ्षादेदी कि 
देखो, निर्बलं पर अत्याचार करनेका तुम्हं कोई अधिकार 
नहीं । मै एसे पापियोका पृथिवी पर नाम निशान भी नदीं 
-रहने देता । यदि तुम सुखी रहना पसन्द करते हो ती दस- 
सेको भी सुखी करनेका यत्न करो । यदह मेरा आश्र द । 
कंसको निरीह भरजा पर अस्याचार करनेका उपयुक्त पाय- 
चित्त मिरु गया। अशान्तिका छत भंग होकर फिरसे शान्तिके 
पवित्र शासनकी स्थापना हुई ! वासुदेवने उसी समय कंसके 
पिता उग्रसेनको छाकर पीछा राज्यरसिहासन पर अधिष्ठित 
किया । इसके वाद्‌ दी श्रीकृप्णने जरासन्ध पर चदृाई करफे 
उसे भी कंसका रास्ता बताया जीर आप फिर अ्चक्र- 
वत्ती होकर पमरजाका नीतिके साय शासन करने ठगा । ' 
` यद्‌ कथा भरसंगवद यदो संक्षपमे च्खि दी गई दै, जिन 
विस्तारके साय पटना हो न्दं हसिविंशषुरणका स्वाध्याय 
करना चादिए । 
जो क्रोधी, मायाचारी, ईप करनेवाठे, द्वेष करनेवाे 
आर मानी ये, धर्मकरे नामसे निन्द चिड्‌ थी, जो धर्मे उल्य 
चरते ये, अत्याचारी ये, जडइबुद्धि ये, ओर खोटे कर्मो 
जाख्मे सदा पैसे रद कर कोई पाप करनेसे नदीं उरते ये 
रसे फितने मदुप्य अपने दी क्मीसे कारके सदमे नीं षट ? 
अर्थात्‌ कोई धुरा काम करेया अच्छा, कालके दायतो 
सभीको पट्ना दी पटत्ता दै पर दोनेमिं विनेता यद्‌ दोती 
दकि एक मरे वाद्‌ भी जन साधारणक्री श्रद्धाका पान दोता 


१६६ मराधना- 


त ज न भ थ ५ 


टे ओर गति खाभ करता द्‌ आर दसरा जीतेजी टी यनेक 
तरदकी निन्दा, बुराई, तिरस्कार आदि दुरणोकरा पाच वनकर 
अन्त्र कृगातिमे जाता दै इख लिए नो विवारश्ीट ई 

सुख भाप्र करना जिनका ध्येय द; उन्हे तो यदीं उनचित्‌ ई 
किवे संसारके दुःखोका नाञ्च कर स्वगं या पोक्षका सुख देने 
वादे जिनभगवानका उपदेश किया पवित्र निनधरम॑का 


सेवन करं | 











०५-ठकष्मीमतीकी कथा } 


न जगद्भन्धुका ज्ञान सरक ओर अखोकका 
प्रकाशित करनेवाख है-जिनके ज्ञान द्रारा 
सव पदार्थं जाने जा सकते है, अपने हितके 
<~, लिए उन जिनेन्द्रभगवानको नमस्कार कर 

मान करनेके सम्बन्धकी कया लिखी जाती रै। 

मगधदेशषके रक्ष्मी नामके सन्दर गोष एक सोमशर्मा 
ब्राद्यण रहता था । इसकी स्रीका नास टक्ष्पीमती था) 
कक्ष्पीमती सुन्दर थी । अवस्था इसकी जवान थी । इसमें 
सव गुणथे, पर एक दोष भी था । वह यह कि इसे अपनी 
जातिका बड़ा अभिमान था ओर्‌ यह सदा अपनेको दिगारने- 
सजानेमे मस्त रहती थी | 

एक देन पन्द्रह दिनके उपवास किये हुए भ्रीसमाधि- 
गु अनिरान आहारके टिए इसके यहो आये। सोमशर्मा 
उन्दे जहार करानेके छिए भक्तिसे ऊचे आसन पर विरान- 
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मान कर ओर अपनी स्रीको उन्दं आदार करा देनैक च्िए 
कहकर आप करीं वाहर चला गया । उसे किसी कामिकीं 
जद्दी थी । 

इधर ब्राद्यणी वैदी वैदी काच अपना र्यहदेख रदी थी] 
उसने अभिमाने आकर युनिको वहुतसी गायो दीः 
उनकी निन्दा की ओर किवाडवन्द कर लिए) दाय ! इससे 
अधिक ओर क्या पाप दोगा ? युनिराज शान्त-स्वभावी येः 
तपके सथुद्र ये, सवका दित करनेवाठे ये, अनेक गुर्णोसि 
युक्त ये, ओर उच्च चारित्रक धारक थे; इस रिए ब्राद्यणीकी 
उस दुता परर ङ ध्यान देकर वे टौट गये | सच रै 
पापियकि य्ह आई हुई निधि भी चस जाती है| युनि- 
निन्दाके पापसे रक्ष्मीमतीके सातवे दिन कोद्‌ निकर 
आया) उसकी दशा वड़ी विगड़ गई । सच ई, साधु- 
सर्न्तोकी निन्दा-वुराईसे कभी शान्ति नहीं पिर्ती । 
छक्ष्मीमतीकी बुरी दाखत देखकर धरके खोर्गोने उसे घर- 
बाहर कर दिया । यह कष्ट पर कष उससे न सदा गया, सो 
वह्‌ आगर पैठकर जठ मरी । उसकी मौत वहे सुरे भार्वौसे 
हुई । उस पापसे वह इसी गांवमे एक धोवीके यदो गधी 
हई । इस दश्चामे इसे दृध पीनेको नदीं मिला! यहं मरकर 
मूयरी दई 1 फिर दो वार्‌ त्तीकी पर्याय टसने अदण की । 
इसी दग्रा यह्‌ वनम द्वाभिसे जर मरी } अव वह नर्मदा 
नद्रीके किनारे पर वसे हुए भृगुकच्छ गोव एक महाहके 
यौ काणा नामकी लदटकी दई । श्वरीर इसका जन्मसे दरी 
यदा दुर्गन्धित या ¡ किसीकी इच्छा इसके पास तक परैयनेकी 
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नरी रोती थी। देखिये अभिमानका फट) कि रक्ष्मी- 
मती ब्राह्मणी थी, पर उसने अपनी जातिका अभिमान कर 
अव मह्ाहके यदौ जन्म छखिया। इस छिए बुद्धिमार्नको 
कभी जातिका ग्वं न करना चाहिए । 

एक दिन काणा टोगोको नाव द्रारया नदी पार कर रही 
थी } इसने नदी किनारे पर तपस्या करते हुए. उन्हीं निका 
देखा; जिनकी कि लक्ष्मीमतीकीी पर्यायमें इसने निन्दा की 
थी । उन ज्ञानी ञनिको नमस्कार कर इसने पूडा-पभोः शु 
याद्‌ ञाता है कि मेने कीं आपको देखा है ? युनिने कदा- 
वची; तू पू्थेजन्ममें ब्राद्यणी थी, तेय नाम रक्ष्मीमती या; 
ओर सोमशर्मा तेरा भर्ता था । तूने अपने जातिके अभिमा- 
नमे आकर मुनि-निन्दा की । उसके पापसे तेरे कोद्‌ निकट 
आया। तू उस दुःखको न सहकर आगमं जल मरी । इस 
आत्महत्याके पापसे तक्गे गधी, सूजसी ओर दो वार त्ती 
होना पडा । त्तीके भवसे मरकरत्‌ इस मह्टाह्के यदो पैदा हुई 
है । अपना पूर्वं भवका हाट सुनकर काणाको जातिस्मरण 
ज्ञान दो गया-पूचैजन्मकी सव वाते उसे याद दो उदी] बह 
स॒निको नमस्कार कर वड़े दुःखके साथ वोखी-पभो, यै वदी 
पापिनी हूं । मैने साधु-मदासाओंकी बुराई कर वडाद्ी 
नीच काम किया दहे । मुनिराज, मेरी पापते अव रक्षा करो- 
सुश्च गतियौमं जानेसे बचाओ । तव ञुनिने उसे धर्मका 
उपदेश दिया । काणा सुनकर वदी सन्तुष्ट हुई । उसे वहुत 
वैराग्य हा । वह वहीं भुनिके पास दीक्षा ठेकर्‌ श्च्धिकिनीं 
हो गई। उसने फिर अपनी शक्तिके असार खूब तपस्या की। 
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अन्तम शुभ भार्वोसि मरकर वहं स्वर्गं गई । यदी काणा फिर 

` स्वर्मसे आकर कुण्ड नगरके राजा भीप्पकी महारानी यज्ञ- 
स्वतीके रूपिणी नामकी बहुत सुन्दर कन्या हुई । खूपिर्णाका 
व्याह वासुदेवके सराय हुआ । सच दे, पुण्यके उद्यसे 
जीवोंफो सव धन-दौरुत मिती रै । 

, जैनधर्मं सवका दित करनेवाखा सर्वोच धर्म हे । जो इसे 
पालते ई वे अच्छे कुलम जन्म ठेते ई, उन यश्च-सम्पत्ति 
भप्त दोती दै, वरे गतिम न जाकर उच्च गतिम जाते ईँ, ओर 
अन्तम मोक्षका सर्वोच सुख छाभ करते ई । 





४६्-पुष्पदत्ताकी कथा} 





५ ( अ |[-) नन्त सुखके देनेवाठे ओर तीनों जगतके 
 / स्वामी श्रीजिनेन्द्रं भगवानको नमस्कार 


क क विनी पुप्पदत्ताकी कथा लिखी जाती द । 
2 = भचीन समयसे भसिद्ध्‌ अनलितावतै 
नगरके राजा पुप्पचृलूकी रानीका नाम पुप्पदत्ता था । यजसुख 
भोगते दुए पुप्पचूलने एक दिन्‌ अमरगुर निके पास जिन- 
-धर्मका स्वरूप सुना, जो धर्मं स्वगे ओर मोक्षके सुखकी 
भाध्िका कारण ६ धर्मोपदेश सुनकर पुप्पचूखको संसार 
शरसर, भोगादिकोसे वदा वेराग्य आवे दीक्षा टेकर 
यनि दो गये । उनकी रानी शुष्पदत्ताने भी उनकी देखा-देखी 


१७० साराधना- 
व्रदधिखा नायकी आयिकके पास जयिकाकी दक्षा चेटी) 
दीक्षा खेटेने पर्‌ भी द्मे अपने वदप्यनका-राजकृटका 
अभिमान जैसाकातसा दी वना रदा 1 पारमिक साचार-व्यव्‌- 
हारसे यह विपरीत चलने लगी! जर्‌ जर्‌ आधिक्रा्जको 
नमस्कार, विनय क्ररना इसे अपने अपयानका कारण जान 
पटने छमा) इस लिए यद क्िसीका नमस्कारादि नदी. 
करती थी । इसके सिवा इस योग अवस्था भौ यद्‌ अनेक 
कारकी सुगन्धित वस्तुओं द्रा अपने शरीरको सिगस 
करती थी} इसका इस प्रकार वुरा-र्मविरुद्ध आचार 
विचार देखकर एकः दिन धर्मात्मा व्रह्विलाने इसे समञ्चाया 
कि इर योगदश्लामं तद्रे णेसा शगीरका सिगार आदि 
करना उचित न्दीदै। ये वाति धर्मविरुदध ओर पापक 
कारणे ।इस लिए कि दनसे विपर्योकी इच्छा वदती दे। पुप्प, 
दत्तान कहा-नरीं जी, भे कहँ सिगार्वियार करती! मेया 
तो शसर ही जन्मसे ेसी सुगन्ध चिये है! सच है, जिनके 
मनम सभावसे धर्म-बासना न दो उर्द्‌ कितना भी सम- 
कषाया जाय, उन पर उस समक्नानेका कुर असर नदीं देता, 
उनकी प्रत्त ओर अधिक बुरे कामोकी योर नाती दै । पुष्प- 
दत्ताने यह मायाचार क्र रीकन किया । इसका 
फर इसके छिए बुरा हु । वह मरकर इस मायाचारके 
पापसे चम्पापुरीमे सागरदत्त सेके यहां दासी इई। 
इसका नाम जेसा पूतिषखी या, इसके ओहसे भी सदा वैसी 
दुगन्ध निकखती रहती थी । इस किए बुद्धिमानोको चारिए 
कि बे मायाको पापकी कारण जानकर उसे दृरसे ही छोड । 
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यही-माया पञ्च-गतिके दुः्खोकी कारण है ओर इट, ुन्द्‌- 
रता, यश्च, मादातम्य, सुगति, धन-दौीकत तथा सुख आदि- 
का नाश्च करमनेवाखी ई जर संसारके वदानेवाखी कता ६ै। 
यद्‌ जानकर मायाको छोडे हुए जनध्ैके अनुभवी विद्रा 
नोको उचित दै कि वे धर्मकी ओर अपनी ुद्धिको रगा । 


2७-मरीचिकी कथा । 
6 खु ` ख रूपी धानको दरा-भरा करनेके किएनो 
स मेय समान ह, ठेते जिनभगवान्‌के चर्णोको 
ः 1 नमस्कार कर भरत-पुत्र मरीचिकी क्था 
# छिखी जाती दै, जैसी कि बद ओर शाघ्रमिं 
क्खिीदै। 
अयोध्यामे रदनेवाटे सप्राद्‌ भारतेश्वर भरतके मरीचि 
नामका पुत्र हया । मरीचि मव्य या ओर सररमना था। 
जव आदिनाथ भगवान्‌; जो कि इन्दर, धरणेन््र, विद्याधरः 
चक्रवत्तीं आदि सभी महदापुर्पों दरार सदा पूना किये जाते 
ये, संसार खडकर योगी इए ततव उनके साय को चार 
जार राजा ओँरमी साधु दो गये । इस कथाका नायक 
मरीचि भी इन साधओमे था1 
भरत राज पकः दिन भगवान्‌ आद्विनायततीर्थकरका उपदे 
सुननेको समवसरणमें गये 1 भगवानको नमस्कार कर उन्न 
परा-भगवन्‌.) आपके वाद तेईृस तीर्यकर आर होगे, एसा षम 
आपै उपदेशे जनान पट । पर इस सभर्मे भी कर्‌ 








१७४ आराधना- 
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९८-गर्धमिच्रकी कथा 1 








नन्त गुण-विराजमान ओर संसारका हित 
करनेवाटे जिनेद्र भगवानक्रो नमस्कार कर 
गन्धभित्र राजाकी कथा लिखी जाती दहः 
जो घ्राणेन्द्रियके विपयमं फैसकर अपनी 
जान गेवावै द| 

अयोध्याके राजा विनयसेन ओर रानी विजयवतीके दो 
युर थे । इनके.नाम ये जयसेन ओर गन्धामित्र | इनमें गन्ध 
भित्र वज्ञ ठम्पदी था 1 भौरेकी तरह नाना भकारके पूटोके 
सरुघनेमे वह सदा पस्त रहता या} ५" 

. इनके पिता विजयसेन एक दिन कोई कारण देख- 
कर संसारसे विरक्त हो गये । इन्होंने अपने बडे छड्के 
जयसेनको राञ्य देकर ओर गन्धमि्रको युवराज बनाकर 
सागरसेन अुनिराजसे योग ठे छिया । सच दै, जो अच्छे 
पुरूष दोते दँ उनकी धमकी यर स्वभावदीसे रुचि टोती ६ै। 

जयसेनके छोटे भाई गन्धमिच्रको युवराज पद अच्छा नदीं 
ठगा } इस लिये कि उसकी महत्वाकांक्षा राजा देनेकी थी 
तव उसने राज्यके खभ पड्कर्‌ जपने वड़े भाक्के विरुद्ध 
पद्यत रचा 1 कितने ही वड़े वड़े कर्मचारियोको उसने धनका 
खोभ देकर उभारा, प्रज्मेसे भी वहुततको उर्टी-तीषी 
सु्षाकर ५ । गन्धमिचको इसमे सफकता प्रात हुई । 
उसने मौका पाकर बडे भाई जयसेनको सिहासनसे उतार 
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राज्य बाहर कर दिया ओर आए राजा चन वैद । राज्छभव 
सचञुच दी मदापापशम कारण दै । देखिये न, इस राज- 
भवके छोभमें पड्कर मूर्खजन अपने सगे भाईकी तकः जान 
लेनेकी कोरिशमें रहते ई । 

ज्य-श्रष्ट जयसेनको अपने भके इस अन्यायसे बड़ा 
दुःख हुमा । इसका उसे ठीक यदा पि, इस उपायं 
अव वद्‌ भी लगा ! परति्दिसासे अपने कर्स॑व्यको वद्‌ भूल 
श्या । उस दिनका रास्ता चदे वी उन्सुकतासे देखने टगा 
जिर दिन गन्धमित्रको वदे टार मारकर अपने हृदयको 
सन्तुष्ट करे 1 

गन्यमित्ररम्परीतोयाद्ी) सो चह रोज रोज अपनी 
स्धिर्यौको साय लिए जाकर सरयु नर्भि उनके साय 
जखक्रीड़ हसी दिद्धगी किया करता था । जयसेनने इस 
मेकिकरो अपना बदखा चुकानेके छिए्‌ वद्ुत दी अच्छा समश्रा। 
पकृ दिन उसने जदरके पुट दिये अनेक थकारके अच्छे अच्छे 
मनोहर एटोको उपरकी ओरसे नदीमें बह्म दिया। 
पट गन्धमित्रके पास होकर ददेजारदेये! गन्धमिच्र 
उरनं देखते दी उनके रेनेके छिए कपया } कु पुर्खोकों दाय 
भ छ वद मयने ट्गा } फक विपका उस पर्‌ ब्त जल्दी 
असर हुमा जर देखते देखने वद चट वसा ! मरकर मन्ध- 
परि वाणेद्धियके विपयकी अत्यन्त खास्रासे नर्क गया ] 
क दः इन्द्रयोः आथीन दुष सोर्गोकः ना द्रत 
शीष 

देखिये, गन्यमित्र केबन् एकः विपयका सेवन कर नरके 
गय, ज्ते किः अनन्त दुःखेका स्यानद।त्वजो छेग 


` १७६ अआराधना- | 
पचो इन्द्रियोके विपयोका सेवन. करनेवाठे हःवेक्याः 
` नरकमिं न जार्येगे १ अवश्य जार्येगे } इस लिए जिन बुद्धिवा-. 
नको दुःख सदना. अच्छा नहीं स्गतायावेदुः्खोको 
चाहते ही नरी, तो उन्दः विषयक योरसे अपने. मनको ` 
खी चकर जिनधर्मकी -ओर ख्गाना चाहिए ! `` 


९९-गन्धर्वसेनाकी कथा । 


न ~~~ 


१ | स| स | व सुखोकि देनेवाे जिनभगवानकरे चरर्णोको 
१ नमस्कार कर मुखिणी गन्धवेसेनाका चरित 

+ । लिखा जाता दै । गन्धवैसेना भी एक ही विषय 
की अत्याराक्तिसे मौतके पंजेमं फसी यी । 


पाटलीपुत्र ( पटना ) के राजा गन्धवंदत्तकी रानी गन्धर्व- 
दत्ताके. गन्धर्वसेना नामकी एकं कन्या थी । गन्धर्वसेना गान 
विद्यारी वडीं अच्छी जानकारथी) आरं इसी लिए उसने 
अरतिज्ञा कर रक्खीथीकि नो युधे गानेमे जीतकेगा वही 
मेरा स्वामी दोगा-उसीकौी मै अकंशायिनी व्नूगी 1 गन्धर्व 
सेनाकी खूब सुरतीकी मनोहाय सुगन्धकी टसासे अनेक 
घ्ाज्रेय-कुमार भौरेकी तरह खिचे, हए आतेथे, पर यौ 
आकर्‌ उन स्वको निरा्ष-मँद सैट नाना पडता था! गन्धर्व 
सेनाके सामने गाने कोई नहीं उहरने पाताथा। ` ` 
एक पांचा नामका उपाध्याय गानश्षास्चका वहत 
अच्छा अभ्यासी या।. उसकी इच्छा भी गन्धर्वसेनाको . 
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देखनेकी हई । वह अपने पौँचसौ निरप्योको साथ य्ियि 
पटना आकर एक वगीचेमे ठहरा } समय गर्मीका था ओर 
वहत दुरकी मंजिल करनेसे पोचाट थक भी गयाथा। 
इस छिए वेह अपने िप्योसे यद्‌ ककर, कि कोई यदं 
आये ती शने जगा देना, एक क्षकी ठंडी छायाम सो गया} 
इधर तो यद सोया ओर उधर इसके वहुतते विव्यार्थी दर 
देखनेको चर दिये 

गन्धर्वसेनाको पांचाख्के अने ओरं उसके पाण्डित्यकी 
खयर र्गी । चह इसे देखनेको आई । उसने इसे बहुतसी 
वीणाओंको आस-पास रखे सोया देख कर समक्ा तो सही कि 
यह विद्वान्‌ तो बहुत भास दै, पर्‌ जव उसके खार वहते हुए 
ह पर उसकी नजर गई, तो उत्ते पांचालसे वही नफरत दई । 
उसने फिर उसकी ओर ओख उठाकर थी न देखा ओर जिस 
श्ञादके नीचे पांबार सोया हया था, उसकी चन्दन, एल 
वगेरहसे पूना कर वहं उसी समय अपने मद लौट आई । 
गन्धर्वसेनाके जाने वाद्‌ जव पांचाली नींद सुखी ओर 
उसने रक्षको गन्ध-पुप्पादिसे पूजा हआ पाया तो उसे कु 
सन्देदं हुभा । एक विवा्यीसे इसका कारण पृछा तो 
उसमे एक स्के आनि जर इस इक्तकरी पूना कर उसके चके 
जानेका दाक पांचारसे कदा । पांचारने समक्न चिया 
कि गधयसेना आक्र चरी गई । तव उसने सोचा यहतो 
ठीक नी हुमा } सोनेने सव वना-यनाया सेट विगादृ दि 
या। खर, नो हुबा) अव पीठे टट जानाभी ठीक नर्द । 


चटकृर्‌ प्रयस्न जण्र्‌ केरना चादिषए। उसके पाद घ्‌ साजाकेः 
१२ 
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पास गया ओर्‌ पाथना करर अपने रदनेको एक स्यान उसने. 
मागा । स्थान उसकी प्राथेनके अनुखार्‌ गन्धरवसेनके मह~ 
ख्के पासदी मिटा | कारण रानासे पंचाटने कट दियाः. 
था करि आपकी राजङ्कमारी गाने वदी -हरियार र, एसा 
मेखनतार्रं जरम भी आपकी कृपासे थोडा वहत गाना. 
जानता हर! इस छिए मेरी छ्च्छा राजङमारीका गाना सुनकर. 
यह वात देखनेकी दं कि इस विपयमं उसकी केसी. गति है1- 
यही कारण याकि राजाने इमारीके महट्के समीप दी रसे 
रट्नकी आज्ञा देद्ी । अस्तु } ॑ त 
: एक दिन पांचा कोई रातकेःतीन चार वजेके समय 
वीणाको हाथमे लिए वधी मधुरतासे माने सगा । उसके मधुर ` 
मनोहर गानेकी आवाज शान्त रात्रिमे आकाश्चको भेदती . 
गन्धर्मसेनाके कार्नोसे ` जाकर -दकराई । गन्धर्वसेना. इस ` 
मरय भरनींदमे थी) पर्‌ इस मनोञग्ध करनेवाली आवाजको ` 
-सुनकर्‌ वंह सहसा चौक. कर उट वैटी । न केवर उट चैठनै- .: 
हीते उसे सन्तोष इया } वद्‌ उटकर उधर दौडी भी गई 
निधये जवाज-भूंनती हुदंआरही यी.) -टृस वे-भानः अव 
स्था. दौडते हुए उसका पौव खिसक गया ओर वहं धडाम- ` 
से जाकर जमीन पर्‌ गिर पडी । देखते देखते उसका आत्मा- ` 
राम उसे छोड कर्‌ चखा गया । इस पिपयासक्तिसे उसे 
फिर संसारम. चिर समय त्क रुखना पडा ` :. 
` . मन्धवेसना. एक कर्णन्द्रियके विषयक छभ्पटतासे जव 
अथा . संसार्‌-सागसमे इवी, तव जो पचो उन्दियोके विष 
यमि सदा काक मस्तं रहते दैः वे यदिद तो इसमे न 
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बात क्या? इस लिए बुद्धिमानंका कर्चव्यदेकिवे इन 
दुःखोके कारण विपयभोगोको छोड़कर सुखके सच्चे स्थान 
जिनधर्मका आश्रय छं । 


प०-भीमराजकी कथा । 







11 वलज्ञानरपी नेवी अपूर्व मोभाको धारण 
1 + किये हुए श्रीजिनेन््र भगवानको नमस्कार 
1 कर भीमराजकी कथा छिखी जाती द, जिसे 
सुनकर सत्पुर्पोको इस दुःखमय संसारसे 
वैराग्य होगा । र 
कांपिर्य नगरमे भीम नामका एक राना दो गया दै। 
चदे दुर्युद्धि वड़ा पापी था। उसकी रानीका नाम सोमभ्री धा। 
इसके भीमदास नामका एकः लटका था । भीमने ऊट-कऋमके 
अनुसार नन्दीश्वर परथमे सनाद . पिटवाई कि को$ इस परवमें 
जीवर्दिसा न करे । राजाने मुनादी तो पिटवा दी, परर वह 
स्वयं महा छम्परी या मांस खाये विना उसे एक दिनभी 
चेन नदीं पहता था । उसने इस पर्वं भी अपने रसोदयेसे 
मांस पकरानेको कदा | परं दुकान सच वन्द्‌ थी, अततः ठेस वड़ी 
चिन्ता हई । बद मांस छाये कर्दसे १ तव उसने एक युक्ति की । 
दं मसानसे एक वचेकी खग उटा टाया ओर उवे पक्रा- 
कर श॒जाको खिकाया । राजाको वद मांस वड़ा दी अच्छा 
नगा } तव उसने रसो्येसे कहा- क्यो, -जान यद मांस 
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१८० आरा्रना- 
ओर ओर्‌ दिनोकौ अपेक्षा इतना स्वादिष्ट क्व है १रसो- 
इयेने उरकर सची वात राजास कद दी } राजान ततव उससं 
कटा-जानसे तू वाखकोका ही मास पकाया करना । 
राजाने तो श्टसे कह दिया कि अवसे वाख्कोकारदी 
मांस खानेके छिए प्रकाया करना । पर रसोडयेको इसकी ` 
वड़ी चिन्ता हुई कि बह रोज रोज वाछकोको खाये कर्हि! 
ओर राजाज्ञाका पाछन्‌ होना दी चाहिए । तव उसने यह ` 
प्रयत्न किया कि रोज शामके वक्त शहरके य॒द्छोमं जाना. 
ओर जरह वचे वेर ररे हों उन्हं मिगईका रोभ देकर श्रटसे 
किसी एकको पकड्‌ कर उठा काना । इसी तरह वह्‌ योज रोज 
एक वेक जान ठेने खगा } सच है, पापी खोगोकी संगति 
दूसरोको भी पापी वना देती है। जेसे मीमराजकी संगतिसे 
उसका रसोडया भी उसीके सरीखा पापी हो मया । 
` . वारुकोको प्रतिदिन इर भकार एकाएक गायव रोनेसे 
राहरमे वडी हट्चरु मच गरं । सव इसका पता क्गानेकी 
कोशिशमे खगे! एक दिन इधर्‌ तो रसोइया चुपकेसे एक 
गरहस्थके वारकको उगाकर चखा कि पीरेसे उसे किसीने 
देख छखिया } रसोइया सर-परट पकड़ ल्या गया } उससे जव 
पूखा -गया तो उसने सव दतं रची सची वतढादीं । यह्‌ 
वात मंत्रियोके पास पहुंची । उन्दने सलाह कर भीमदा- 
सको तो अपना राजा बनाया, ओर भीमको रसोश्येके साथ 
शहरसे निकाल वाहर किया \ सच रै, पापिर्योका कोई साथ 
ष्दी देता माता, पुत्र, भाई, वहिन; भित्र, मवी, पना- 
आदि सव दी पिरुदध होकर उसके श्रु बन जाते है । 
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भीम यसि चरुकर अपने रसोदयेके साथ एक जंगल 
पर्चा । यदो इसे बहुत दी भू गी । इसके पास खानेको 
इछ नदीं था । तव यद्‌ अपने रसोदयेको ही मारकर खा 
गया 1 यर्ते धूमता-फिरता यह मेखलपुर पवा ओर 
वरहो वासुदेवके दाय मारा जाकर नरक गया । 

अधर्मी पुरुप अपने ही पापकर्मसि संसार-सयुद्रमे ररते 
ह| स छिए शुखकी चाह करनेवाखे बुद्धिवानोंको चादिषए 
किते सुखके स्थान जेनधर्मैका पाटन करं । 


य१-नागदत्ताकी कथा । 


(त दे र्वो, विद्याधरो, चक्रवत्तियों जौरराजों पहा- 
० राना द्वारा पूना किये गये जिनभगवानके 
4 चरणीको नमस्कार कर नागदत्ताकी कथा 
लिखी जाती द । 

आभीर देश्षके नासक्य नगरमे सागरदत्त नामका 
एक सेठ रता या । उसकी सीका नाम नागदत्ता था। 
इसके एक छ्टका ओर एक र्ट्की यी ! दोनेकि नाम ये 
श्रीकुमार ओरं श्रीपेणा ! नागदत्ताका चाछ-चटन अच्छा 
न या। अधनी गौर्ण्को चरानेवाखे नन्द्‌ नामके गुवाके 
साथ उसकी आश्चनाई थी! नागदच्चाने उसे एक दिन 
ङ्ख सिखा-सु्रा दिया । सो वद बीमारीका व्यासा बनाकर 
गोरणं चरानेको नहीं आया) तत्र व्रेचारे सागरद्तको 
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स्वयं गौ चरानेको जाना पड़ा । जंगल म्जीको चर- 
ते छोडकर वद एक शराइके नीचेसो नया) पीडते नन्द 
गुबाख्ने चाकर उसे मार डाला } वात यद्‌ थी किनाग- 
दत्ताने द्यी अपने प्रतिको मार उाटनेके लिए उसे उसकाया 
था! ओर्‌ फिर परद्ली-टम्परी पुरुप अपने सुखम जनेवाटे 
विके नण करनेक छि कान बुरा काम नदीं दी करता) 
नागदत्ता ओंर्‌ पापी नन्द इस भकार अनर्थं द्रारा अधनं 
सिर पर एक वडा भारी पापका वोष्मा खादकर अपनी नीच 
मनोततिर्योको भसन करने खगे | भ्रीक्कुमार अपनी 
माताकी इस नीचतासे वेदद्‌ कष्ट पने खगा । उसे 
रोगोको यँ दिखाना तक कठिन हो गया । उसे वदी 
ठञ्ना आने गी ओौर इसके छिए उसने अपनी माताको 
हुत ङ कटा सुना भी । पर नागदत्ताके मन पर 
उसका कुड असर नदीं हया । वह पिचली हुई नागेन- 
की तरद्‌ उसी पर दाव खाने गी | उसने नारान होकर 
श्रीङ्घमारको भी मार इटनेके छिए नन्दको उभार] नन्द 
फिर वीमासैका वहाना वनाकर गौ चरानेको नदीं जया। 
तव श्रीङ्घमार स्वयं ही जानेको तयार हज 1 उसे जाता 
दखकर्‌ उसका वाहन न्राणानं उस रोककर कदा-भेया 
तुम मत जायो । सञ्च माताका इसमे कख कपट दिखता 
1 उसने जसे नन्द्‌ दारा अपने पिक्ताजीको मरवा डाला रै, 
चह तुम्दं भी मरवा डाटनेकं किए दति पीसरहीदहै) थुञ्न 
जान पड़ता दै नन्द इसी डिए वहाना वनाकर आज गौ 
चरानेको नही आया । श्रीङ्कमार बोरा-व्हिन, तुमने ये 
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आज सावधान कर. दिया यह वडा दी अच्छा किया तुम 
मत घवराओ । चे अपनी रक्षा अच्छी तरद्‌ कर स्रगा । 
अव भुञ्चे रचमात्र भी उर नदीं रहा । ओर में ठम्दारे कदनेसे 
नदीं भी जाता, पर इससे माताको अधिक सन्देद दोना आर 
वह फिर कोई दसरा द्यी यत्न युन्ने मरवानेका करती 1 क्याकि 
यद चुपतों कभी वटी दीन रहती । आन बहुत दी अच्छ 
मौका इाथख्गा ६ | इसदटिए मग्रे जाना टी उचित द। 
ओर जदा तकर मेरा वस चलेगा मं जडुमृलसे उस अंकुर 
फो ही उखादकर कैक दगा, जो हमारी माताके अनर्थका 
मूर कारण ई । चदन, हम किसी तरी चिन्ता मनम 
न छाओ । अना्थोंका नाय अपना भी मालिकः दे। 
श्रीडमार बदिनको समन्ना कर जंगर्पे गए चरानेको 
गया1 उसने वरौ एक वटे टक्टैको वससे टककर्‌ इस तरद 
रेख दिया कि वह दुसरोको सोया हुआ मनुष्य जान 
पटने खगे ओर आप एक ओर ष्टेप गया | श्रीपेणाकी 
यात सच निकी । नन्द नंगी तच्वार छिषए दरे पौव उस 
टक्के पामर आया ओर तल्यार उठा कर उसने उस पर्‌ 
दारी } इतनेमे पीटेते जाकर श्रीकुपारने उसकी पीये सत 
जोरफी एक भाटे्धी जमाई कि भादा आर-पारद्ो गया 
आर नन्द देखते देखते तदफड़ाकर्‌ मर गया । दधर्‌ श्रीकुपार्‌ 
गाधो देकर्‌ यर्‌ खाद आयां । आज गीर्पँ दाहनेकेः 
दिषु भीश्रीकुमार दी गया} उसे द्रेखकार नागदन्ाने उक्रसे 
प्रमया फुपार,' नन्द्‌ नही जया? भ॑ननातेरे दनक 
क्िणुउ्म जंगल मेमाया | क्वानृने उसेदेययाद्फिवद 
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कटा पर? श्रीङ्कयारसेत्तवन रदा गया ओर्‌ गुस्सेम आकर्‌ 
उने कह उखा-माता, अप्नेतो पादम नदी कि नन्द कट 
ह! परमेरा यदह भादा अवश्य जानता दै! नागदत्ताकी ओरखं 
जसे दी उ्सखुूनसे भरे हएभाटे परपद तोरसकी समती 
धक उटी | उसने समश्च लिया कि इसने उसे मार उद 
र] अव्‌ तां ऋमधसे वह भी मरा गई} उसके सामने एक 
मूसखारक्छा था) उद पापिनीने उसेद्ी उटक्ररभरी 
कुमारके सिर पर्‌ इख जोरसे मारा कि सिर फटकर्‌,. तत्का 
वह भी धराश्चायी हो गया! अपने भाईकी इस भकार 
हस्या हुई देखकर श्रीपेणा दौडी इई आई ओर नागदत्ताके 
हाथसे वरस भूसखला इडाकर उसने उसके सिर पर एक 
जोरकी मार जमाई, जिससे वह भी अपने कियेकी योग्य 
सजा पा गर । नागदत्ता मरकर पापके फटसे नरक गर 1 
सच दहै, पापीको अपना जीवन पापम दी विताना पडता 
हे । नागदत्ता इसका उदाहरण दै ! उस दुराचारको पिका 
उस कामको धिकार, जिसके वश्च मनुष्य महा पापकर्म कर ओर 
फिर उसके फकसे दुर्गतिम जाता दै । इस छिषए सस्पुरषोंको 
उचित हं कि वे जिनेन्द्र भगवानके उपदेश किये, सवको 
भसन्न करनेवारेः ओर्‌ सुख-पा्चिके साधन बह्छचयं व्रतका 
सदा पालन कर । . 
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पर-दीपायन सुनिकी कथा । 


, सारे स्वामी ओर अनन्त सुखोके देने- 
चाले श्रीजिनेन्द्र भगवानको नमस्कारकर 
रः ५ द्वीपायन अनिका चरित छिखा जाता 

र: दे, जैसा पूवीचायोने उसे चिखा ई । 

7 सोरुदेशमे द्वारका भसिद्ध नगरी १ । 

नेमिनाय भगवान्‌का जन्म यदीं हु दै । इससे यद्‌ वड़ी 

पवित्र समन्नी जाती ह) निस समयकी यह कृथा छ्खिी 
जाती ई उस समय द्रारकाका राज्य नवमे नारायण वल- 
भटर ओीर बासदेव करते ये। एक दिन ये दोनों राज-राजेश्वर 
गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवानकी प्ूजा-वन्दना कर- 
नेको गये । भगवानकी इन्दोनि भक्तिपूर्वक पूजा की ओर 
उनका उपदेश सुना 1 उपदे सुनकर इन्दं यहुत भसनता 
द । इसके बाद वलभद्रने भगवानते पूटा-दे संसासेः अका- 
रण बन्धो, दे केषर्नानसूपी नेचके धारक, दे तीन जगकत्के 
स्वामी, > फररुणाक्रे सद्र, ओर दे छोकारोकके भकाशाक, 
कृपाकर किए, फि वायुदेवफो पुण्यसे नो संपत्ति भ्ठ 
वद कितने. समय तक उदरे १ भगवान्‌. बोटे-यार पर्ष 
पयन्त वासुदेवकं पास रदकर फिर नट दो नायगी | उसके 
सिवा मय-पानसे यदु्ेदका समूल नाद्य होगा, हारका 
द्वीपायन पनिके मम्बन्धसे जकर खाक टो जायगी, आर्‌ 
घन्मद्रः तुम्टारी इम द्ुरी दाय जरल्छमारषफे घयोसे धी- 
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प्णकी मृत्यु होगी | भगवान रारो यदुं, द्वारका अर्‌ 
वासुदेवका भविप्य सुनकर्‌ वलभद्र द्वारका चाये) उस समय 
दारका जितनी श्षसव थी, उसे उन्होने गिरनार्‌ प्य॑तके 
जंगटोमं उच्वा द्विया) उर्‌ द्वीपायन अपने सम्वन्धसे 
दरास्छ्ा भस्म दोना सुन मनि गये ओर द्रर्फाको 
छोडकर कीं अन्यत्र चल दिये | पूर्खंखोग न समञ्मकर 
कु यत्न कर) पर यगवानक्रा कदा कभी शूठ नदीं दता 
वलमद्रने श्रावको तो फिकवा ही दिया था) अव एक 
दरी ओर उनके पास रह्‌ गहं थी, जिसके प्रास भगवानमे 
श्रीकृष्णकी मौत दोना बताई थी 1 वटमद्रने उतेभी श्व 
धिस-पिसाकर सथ॒द्रमे फिकवा दिया] कम॑योगसे उस 
द्सीको एक मच्छ निग गया अर वही मच्छ फिर एक 
मह्धाहकी नाखमं आ फसा } उसे मारने पर उसके पेरसे बद 
छुरी निकली ओर्‌ धीरे धीरे वह नरक्छमारके दाथ तक मी 
परुच गईं । जर्छुमारने उसका. वाणके लिए फटा वनाकर्‌ 
उसे अपने वाणपरख्गालिया। 

वारह.चर्प दए नदी, पर्‌ द्वीपायनको अधिक महीनोका 
खयाल न रदनेसे वारह्‌ वप॑पूरे हुए समश्च वे दवारकाकौ 
ओर रौर आकर गिरनार प्तक पास दही कहीं रहर सौर 
तपस्या करने खगे } पर्‌ तपस्या द्वारा कोका फेसा योग 
कभी नए नदीं किया जा सकता | एक दिनकी वातै कि 
द्रीपायन शनि जातापन योग द्वारा तपस्या कर ररे थे इसी 
समय मानो पापकर्मो द्वारा उभारे हुए यादरवोके कु र्ड्के 
गिरनार पतसे चेल-दूद्‌ कर छट रटे ये । रास्तेमं इन्दं 
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वहुत जोरकी प्यास लगी । यह तक कि ये वेचैन.दो गये) 
इनके टिए्‌ घर आना शरुञ्िक पड़ गया । आते अति इन्दं 
पानीसे भरा एक गदा देख पडा । पर वह पानी नदी याः 
किन्तु वलभद्रने जो शराव दुल्वादी थी वदी वकर दसं 

गेम श्कद्री हयो गई थी। इस श्रावको दी उन ठ्डकोने 
पानी समद्चपी चिया | शराव पीकर थोड़ी देर हुई होगी 
कि उसने इन पर अपना रेग जमाना शुरू किया । नेसे ये 
सुध-वुध भूखकर उन्मत्तकी तहर कूदते-फौदते आने खगे । 
रास्तेमं उन्दने दीपाय युनिको ध्यान करते देखा । युनिकी 
रक्षके लिए वरभद्रने उनके चारो यओर एक पत्थरोका कोश्सा 
वनवा दिया था । एक ओर उसके आमे-जानेका दरवाजा 
या। इन दरैतान रढकोने मजाकमे आ उस जगहको पत्थ- 
रसे पूर दिया ! सच है, शराव पीनेसे सव सुध-वुध भूलकर 
वदरी बरी दारुत दो जाती ईै। यरद तक कि उन्मत्त पुरूष 
अपनी माता वदिनोके साय भी बुरी वासनार्ओको प्रगट कर- 
नेमे नदीं लजाता दै ). श्राव पीनेवाे पापी छोर्गोको दित 
अद्दितका छु जान नदीं रहता । इन क्ड्कोकी शतानीका , 
हाट जव वरखमद्रको माठ हया तो वे बासुदेवको लिये दौ 
दौड निके पास आये ओर उन पत्थरोको निकाल कर उनसे 

उन्दटोनि क्षपाकी भ्ार्थना की } इस क्षमा करानेका यनि पर कुछ 

असर नदीं हया । उनके पराण निकनेकी तयारी कर रदे 
ये } मुनिन सफ दौ उंगुटियोँ उन्दें वत्याई । जर थोष्ठी 
ही दरबाद्‌ वे पर गये } कोधसे मर कर तपस्याक्रे फर्सेये 
व्यन्तर दपर 1 इन्दने कुबपि दःस अपने व्यन्तर चोनैका कारण 


१८८ आराघना- 

जाना तों इन्दं उन ठ्ड्कके उपद्रवकी सव वाते ज्ञात दो गर | 
यह्‌ देख व्यन्तरको वड़ा कोध आया} उने उसी समय 
द्रारकामे आकर आग ख्गादी) सारी द्रारका धन्‌-जन सहित 
देखते देखते खाक द गह । सफ वमद ओर बाघदेव दी वच 
पाये, जिनके टिषएकिद्रीपायननेदो उंगुटिर्यौँ वतखाई थीं । 
सच ई, कोधके वक्ष हो मूखं पुरुप सव छ कर वैटते द । 
इस छिए मव्यजनोको शाम्ति-लाभके लिए कोधकों कमी 
पासरमभीनफटकने देना चाहिए.) उस भयंकर अथि टीटखा- 
को देखकर वरभद्र-यौरं वासुदेवका भीं जी ठिकाने न रहा । 
ये अपनाश्चरीर माच ठेकर भाग निकटे) य्हासे निकट 
करये एक घोर जंगम पहुचे | सच दहै, पापका उदय 
आने पर्‌ सव धन-दौरखत नष होकर जी वचाना तक युञ्किर 
पड जातादै) जो पलभर पदे सुखी र्दाहो वह दसरेदी 
परम्‌ पापके उद्यसे अत्यन्त दुखी दो जातादे) इस लिष 
जिन रो्गोके पास बुद्धिरूपी धन है, उन्दे चादिएकिवे 
पापके कारणोको छोडकर पुण्यके कामोमे अपने हा्थौकों 
वयवे  पाज-दान, जिन-पूना, परोपकार, विद्या-पचार, शीर) 

चरत; संयम आदि ये सव युण्यके कारण द} वरभद्र ओरं 
वासुदेव जसे ही उस जंगख्मे आये, वासुदेवको यहं अत्यन्त 

प्यास कगौ } प्यास्के मारे वे ग्र खाकर गिर पडे वलभद्रः 
उन्दं एेसे.टी छोडकर नरु छाने चरे गये ] इधर नरल्छ- 

मारन जाने कर्होसि इधर्‌ दी आ निकला । उसने श्रीङृष्णको 

दरिणकरे चमसे वाण द्रारा वेष दिया पर जव उसने आकर 

टेखा क वह्‌ हरिण नदी, किन्तु श्रीक्रष्ण है तव तो उसके 
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दुभ्क्रा कोई पारन रहा । पर अव बह छु करने-घरनेको 
-खाचार्‌ था । वह्‌ वख्भद्रके भयसे फिर उसी समय वहासि 
भाग दिया । इधर बलभद्र नष पानी ठेकर छौटे ओर उन्दने 
श्रीकृष्णकी यदह दश्ना देखी तव उन्हं जो दुश्व हुभा वह 
किखकर नहीं घत्ताया जा सकता । यहो तक कि वे भ्रात्‌- 
मेमसे सिीसे हो गये ओर श्रीकृप्णको कन्थो प्रर उटये 
महीनों पर्ता ओर जंगम धमते फिरे । बटभद्रकी यह्‌ 
हारुत देख उनके पूवै जन्मके भित्र एक देवको वहुत खेद 
हआ । उसमे आकर इन्दं सम्ना-घु्रा कर शान्त किया 
ओर इनसे भाई्का दहन-संस्कार करवाया । संस्कार कर 
लेसे दी ये निरत हुए, इन्दं संसारक दशा पर वडा वैराग्य 
हभ । ये उसी समय सव दुःख), शोक, माया-ममता छोड़- 
कर योगी दो गये । इ््देनि फिर प्वैतों पर खूव दुस्सद तप 
किया | अन्तमं धर्मध्यान्‌ सदित मरण कर ये मादेन्द्र स्वगीमे 
ठेव हुए 1 वँ ये भत्ति दिन नित नये ओर मूट्यवान्‌ सन्दर 
सन्दर षखाभूपण पहरते है, अनेक देव-देवी टनकी आज्ञा 
सदा हाजिर रदत दै, नाना प्रकारके उत्तमसे उत्तम स्वर्गीय 
भोगोको ये भोगते दै, विमान द्वारा केरास, सम्पेद-शिखर, 
दिमाखय, गिरनार, आदि पर्वतोंकी यावा करते रै, ओर 
विदेह ्ेत्रमे जाकर साक्षाज्िनभगवानकी पूजा-भक्ति करते 
ह । मतदव यह कि पुण्यकरे उद्यसे उम्ं सव कुछ सुख प्राप्त 
ओर्‌ वे आनन्द्‌-उत्सवके साथ अपना समय विताते हे । 
जो सम्यग्दर््न, सम्यगनान ओर सम्यक्चारित्र रूप 
इन तीन महान र्त्त भपित ई, जो जिन भगवायके चर- 


॥। 


९९० आरधरना- 

णके सचे यक्त है, चारन धारण करनेवाखोमं जो सवसे 
चे दै, जिनकी परम पवित्र बुद्धि गुणरूपी र्नौसि शोभाको. 
धारण किये, ओर जो ज्ञानके सथर, पैसे वलभद्र 
मुनिराज शश्रे वद सख, दद्‌ शांति ओर्‌ वह मंग 
जिससे मन सदा प्रसन्न रदे। 


[11 


५३-राराव पीनेवारेकी कथा | 


| च सुश्कि देनेवाटे सय्ञ भगवान्‌को नम- 
५ स्कार कर कश्षराव पीकर नुकसान उटानेवारे 
एक व्र्यणकी क्था चिखी जाती दै। वह 
इसखिए कि इसे पटकर स्वं साधारण टाम 
उटावे | 

वेद्‌ ओर वेदांगोका अच्छा विद्रान्‌ एकपात नामका एक 
सन्यासी एकचक्रपुरये चकर गंगानदीकी यात्रा्थजा रदा 
या । रास्ते जाता हुञा यद्‌ दैवयोगसे चिन्ध्यारवीमें पहुंच 
गया 1 य्हौँ जवानीसे मस्त इए कुछ चाण्डा रोग दारू पी- 
पीकर एक अपनी जादिकी स्लीके साथ हसी-मजाक करते 
इए नाच्‌-कूद रहे थ, गा रहे ये ओर अनेक पकारकी इचेष्टा- 
ओमि मस्त हयो रदे थे। अभागा संन्यासी इस टेखीकफे हाथ 
पड़ गया। इन रोगोने उसे जगे न जाने देकर कहा-अहा ! 
आप भरे आये ! आपदीकी हम छोगोमे कसर थी, 
आइए) मास खाईइए, दारु पीलिए गौर जिन्दगीका 
सख देनेवाखी इस सूद सूरत ओरतका मना दूटिए | 
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पेसे समयमे जव आपस्वयं यहो आ गये तवतो हमार यह 
सव कररना-धरना सफल दो गया । आप सरसे मदात्मा- 
ओका आना सहनमे थोडे दी दौतादै ओंरफिर रसे 
सुरीके समयम ! लीजिए, अव देरन कर दमारी पार्थनाको 
पूरी कौजिए 1 इनकी वातं सुनकर वचारे संन्यासीके तो 
दोश उड गये । वह इन शरावियोको कैसे समज्नावे, क्या 
कदे, ओर यह छु कटे-सुने भी तो ते माननेवारे कव ? 
यद्‌ वदे संकटे पट्‌ गया । तव भी उसने इन खोगोसे कदा- 
माहृयो, सुनो-एक तो यैं बाह्मण ओर उस पर संन्यासी, फिर 
यतलाओ भँ मांस-मदिरा केसे खा-पी सकता हँ १ इस छिषए 
त॒म भशन जने दो । उन चाण्डालोने कदा-मदारान ङ दो, 
हम तो आपको कभी विना कछ धसाद्‌ पाये नदीं जाने दंगे। 
आपसे दम य्ह तक के देते, कि यदि आप अपनी 
युशीसे खार्थगे तव तो अच्छादी दै नदीं तो फिर निस- 
तरद बनेगा दम आपको खिलाकर दी छोदगे । विना हमारा 
कना किये याप जीतेजी गंगाजी नदीं देख सकते । अव 
तो संन्यासीजी धराये । वे क विचारमे ये, इतने उन्ह 
स्मृतियोके कु नीचे टिखे पमाण-वाक्य याद्‌ आ गये-- 
“जो मनुप्य तिद या सरसौके वराचर मांस खाता द 
वह्‌ नरकोमिं तवर तक दुःख भोगा करेगा, जय तक कि पृथिवीं 
प्र चन्द्र ओर सुर्य रगे | अर्यात्‌ अधिक मांस खानेवादा 
नीं ।' ब्राह्मण दोग यदि चाण्डारीके साथ विपय-सेवन 
र तो उनकी (काष्टमन्नण' नामके भ्रायधित्त दारा गद्धिदो 
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ओरं वत्सकायती नामका एकः देश है} वस्सकावतीकी वहुत्‌ 
पुरानी राजधानी पृथिवीनगरफे राजाका नाम जय 
सेन था | जयसेनकी रानी जनयसेनाथी । इसके दों 
ख्ड्के हुए | इनके नाम ये रतिषेण ओर ध्रतिपेण । दोनों 
भाई वड़े सुन्दर ओर गुणवान्‌ ये । काटकी कराङ गतिसे 
रतिपेण अचानक मर्‌ गया 1 जयसेनको इसके मरनेका वड़ा. 
दुभ हया । ओर इसी दुखके मारे वे धृततिपेणको राज्य 
देकर मास्त ओर भिशरुन नामके रा्जेकि साथ यश्ोधर 
य॒निके पास दीक्षा. साघु दो गये .वहुत दिनों तक इन्दोनि 
तपस्या की । फिर संन्यास सहित शरीर छोड स्वर्गे ये महावल 
नापके देव हुए । इनके साथ दीक्षा छेनेवाङखा मारुत भी इसी 
स्वरम मणिकेतु नामक देव हुया, जो कि भगवान्‌के चरण- 
कमर्छोका भौरा था-जस्यन्त भक्त था ये दोनों दैव स्वर्गकी 
सम्पत्ति परार कर वहुत. भरसन्न हुए । एक दिन इन दोर्नोने 
विनोदं करते करते धर्म-मेमसे एक पतिना कीकिनजो हम 
दोन पे मनुष्य-जन्म धारण करे तव स्वर्भमें रटनेवाके 
देवका कं्मव्य दोना चादिए कि वह मयुष्य-लछोकमे जाकर 
उसे समन्नवि ओर संसारसे उदासीनता उत्पन्न करा कर 
निनदीक्षाकरे सन्मुख करे । 

मदावटकी गयु वाईस सागरकी थी । तव तक उसने 
खूव मनमाना स्वर्का सुख भोगा । अन्तम आयु पूरी कर 
वचे हुए पुण्य-भभावसे वह्‌ अयोध्याके राजा सथुद्रविजय- 
की रानी सुवदके सगर्‌ नामका पुज हुआ । इसकी उमर 
सत्तर पूर्वं वर्पेकी थी 1 टसके सोनेके समान चमकते 
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दए शरीरकी ऊँवाई सादे चारसौ धटुप्य अर्थात्‌ १५७५ 
हार्थोकी यी । संसारकी सुन्दरताने इसीमे आकर अपना 
डेरा दिया था-यद वादी सुन्दरथा।जो इसे देखता 
उसके नेत्र उडे आनन्दित दोते । सगरने राज्यश्री प्राप्न कर्‌ 
छह खण्ड पृथिवी विजय की । अपनी शुनार्योकि वरु इसने 
दुसरे चक्व्तीका मान भराप्र किया । सगर चक्रवत्तीं 
इजा, पर इसके साय वह अपना धर्मक भूल न गया या। 
इसके साठ दृनारं पत्र हुए 1 इसे कृड्म्बः धन-दौरखुत शरीर्‌- 
सम्पत्ति आदि सभी सुख भाप्ये 1 समय इसका खुबदी 
सखके साय वीतता या । सच . दै, पुण्यसे जीवोको समी 
उत्तम उत्तम सम्पदाये भाष होती ई । इस टिए बुद्धिमार्नोको 
उचित दै कि बे जिनभगवानके उपदेश कथि" पुण्यमार्गका 
पाटनकरर्‌) । 

इसी अवसरे सिद्धवनमे चतुर्थं मदायुनिको केवल- 
ज्ञान हुआ । स्वगके देव, विद्याधर "जर राजे-प्ाराजें 
उनेकी पूनि दिए आये । सगर भी मगवान्‌फे दशन कर- 
नेको आया या! सगरको आया देख मणिकेतुने उससे 
का-क्यो राजराजेश्वर, क्या अच्युत स्वर्गकी वात याद्‌ 
ह? जहौ कि पुमने ओर भने मेमके.वश्च दो भतिज्नाकीथी 
किजो दम दोनमिसे.पदटे मदुप्य जन्पठे उसे च्छर्मका देव 
जाकर समन्नावे ओर संसारसे उदासीन कर तपस्याके 
सम्मुख करे ! अच नो आपने यद्रू सपय त्क राञ्य-सुख 
भोग लिया 1 अव ततो इसके छोड्नेका यत्न कीजिए } क्या 
आप नहीं जानते कि ये विपय-भोग दुः्खके कारण ओर्‌ 
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संसारयें घुमानेवाटे द १ राजन्‌, जपतो स्वयं बुद्धिमान्‌ है। 
आपको मँ क्या अधिक समञ्ना सकता । भने तो सि 
अपनी भरतिक्ञा-पाटनके लिए आपसे इतना निषेदन किया 
है 1 श्च पूणं विश्वास दकि आपन क्षण-भंशुर्‌ विपरयोसे 
अपनी खारुसाको कम करके निनभगवानका परम परविन्न 
तपो-मागं ग्रहण करेगे ओर्‌ बडी सावधानीके साथ क्ति 
कामिनीके साथ व्यादकी तैयारी करेगे । मणिकेतुने उसे 
वहुत कुड समक्नाया } पर पुत्रमोदी सगरको संसारसे नाममा- 
चके ठिएभी उदासीनता न हुई । माणिकरेतुने जव देखा 
कि अभी यह पुत्र, खी, धन-दौकतके मोहम खूब फस रहा 
है! अभी इसे संसारसे-विपयभागोरे उदासीन वना देना 
कठिन ही नदीं किन्तु एक प्रकार असंभवको संभव कर- 
नेका यत्न है । अस्तु, फिर देखा जायगा । यह विचार कर 
मणिकेतु अपने स्थान चखा गया | सचरै, काङङुव्िके 
विना कस्याणहोमी तो नहीं सकता | 

कुछ खमयके वाद्‌ मणिकेतुके मनम फिर एक वार तरंग 
उमस अक-श्टिसी दूसरे भयतन दारा सगरकौ तपस्याके 
सम्मुख करना चाहिए । तव वह चारण सुनिका वेष ठेकर्‌, 
जो कि स्वर्म-मोक्षके सुका देनेवाखा ३, सगरके जिन मन्दि 
र आया जौर भगवान्ः य दन कर वहीं ठहर गया। 
उसकी नई उमर ओर ऽन्देर्ताको देखकर सगरको वदु 
-अचंभा हज } उसने युनिखूप धरण करनेवारे देवसे पडा, 
छनिराज, आपकी इस नई _उमरन, जिसने कि संसारका 
अमी कछ सुख नहीं देखा, पेसे कथिन्‌ योगको किस छिए 
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धारण क्रिया ? सङ्गे तो आपको योगी इए देखकर बड दी 
आर्य हो रहा ई } तव देवने कटा-राजन्‌, तुम क्ते हो 
वह्‌ ठीकृ द्‌] पर्‌ मेरा विश्वास्दैकि संसास्यं खखददही 
नदी । जिधर भ ओखं खोकर देखता हु यने दुःख या 
अश्चान्ति दी देख पडृत्ती दै! यद जघानी विजखीकी 
तरह चमककर परुभरमें नाग दोनेवाखी है । यद्‌ शरीरः 
जिसे कि तुम भोमि लगानेको कते दो, मदा अपवित्र द । 
ये विपय-भोग, जिन्दं तुम चखरूप समदते दो, सर्के समान 
भयंकर &ै, ओर यद्‌ संसारसूपी सुद्र अयाद्‌ द, नाना तर- 
दफे दुः्खखूपी भयंकर जलजीवोसे भरा हुआ है ओर मोद्‌ 
जार फसे हुए जीरके अच्यन्त दुस्तर दै । तव जो पृण्यसे 
यह्‌ मरचुप्य देर्‌ भमिखा है, इसे इस अथाह सथुद्रमं वहने देना 
या जिनेन्द्रभगवान्के द्ररा वतराये इस अथाद्‌ सयुद्रके पारं 
शहोनेके साधन तपरूपी जद्ाज द्वारा उसके पार्‌ पया देना) 
भतो इसके लिए यदी उचित समद्वता ह कि, जव संसार 
असार दै ओर उसमे सुख नदीं ६, तव संसास्ते पार दोनेका 
उपाय करना दी कर्चव्य ओर्‌ दुभ मरदष्यदेदके याप कर- 
नेका फल ६ ।गते तुम्दं भी यदी सराहर्दुगा कितुम 
इस ना्नावान्‌ माया-पमत्ताको छोड छाड्कर्‌ कमी नाग न 
होनेवाखी र्मीकी प्राक्षिके लिए यत्न करो । माणिकरेतुने 
इसके सिवा ओर भी बहुत कदने सुनने या समघ्नानेयं को 
कसर न ऋ । पर्‌ सगर सव इछ जानता हया भी पु्रयेमके 
बश दो संस्रारको न ओोद सकरा ! मणिकरेतुको इससे बद्‌ दुख 
जा कि सगस्फी ट्ठि यभी संसारी तुच्छता नजरन 


{९८ | आराधना- 
आई. जौर बह उल्टा उस फँसता जाता है रखचारदी' 
वहं स्वगं चरा गया! ॥ < 

एक दिन सगर राजसभां सिहाखन परवेरेहुएथ 
इतनेभे.. उनके पुने. आकर उनसे सविनय पाथना को. ` 
पूज्यपाद पिताजी, उनं वीर क्षत्रिय-पुत्रोका.जन्म किसी. 
कामका नरीं-व्य्थं दे. जो: कुछ. काम नः कर पदेपदे 
खाते-पीतेः "ओर रेशोजाराम ` उड़ाया करते द । इस ठिए. 
आपं कृपाकर दये. कोई काम वतलाईए }. फिर. वह कितना ` 
ही कठिनः या पक वार वह असाध्य हयी क्यो नंदो, उसे ` 
हम करगे । सग॑रने उन्द जवाब दिया-पुत्रोः . तुमने कदा . 
वह ठीक दै ओर तुपसे वीरको यदी उचित भी दे} पर अभी, 
मे कोई कठिन. या सीधा. एसा कामं नदीं देख. 
पडता . जिसके लिए मेँ. तुम्रं कषद । ओरनख्दों खण्डः. 
पृथिवीम मेरि इक जखसाध्यदही है) इस रए मेरी.ते. 
तमसे यही आशज्ञा-दै-कि.. पुण्यदं .जो यंह धन-सम्पत्ति ` 
भराप्र है. इसे तुम भोगो 1 इस दिन ते.ये.सव. कुडके पिताक 
चातका ` कुछ जवाव न देकर चुपचाप इस छिए चे गये ` 
कि पिताक आज्ञा तेडना ठीक नदीं परन्तु इनका मन इससे. 

रहा अप्रसन्न हयी । 

कु दिनं.वीतने पर एक. दिन ये सव फिर सगरके पादः. 
गय जर्‌ उन्हः नमस्कार कर .वोर-पिताजी, आपनेनो 
आज्ञा की थी, उसे हमने इतने दिनों उठाई, प्रर अव हम अस्यन्तः 
लाचार दै 1 दमांरा. मन यँ. विंरङ्घरङ नहीं लगता । स~ ` 
छप. आप अवश्य. ङु कामम . हयं ठकगाईइए } नरी तेः 
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द्यं भोजन न करनेको भी वाध्य होना पदेगा। सगरने 
जव इनका अत्यन्त द्यी आग्रद देखा तो उसने इनसे कदा- 
मेरी इच्छा नदीं कि तुम किसी कष्टक उटनेको तैयार द ) 
प्र जव तुम किसी तरद माननेके लिए तैयारदी नदीं, 
तो जस्तु, भे त्दं यह काम वताता कि श्रीमान्‌ भरत 
सम्राटने केकास पर्वत पर चौ्वीस तीर्थकरोके चौवीस मन्दिर 
वनवाये द! वे सव सोनेके दै ! उनमें वे-सुमार धन खर्च 
किया गया है। उनमें जो अरन्त भगवान्की पवित्र 
भ्रतिमार्पँ द वे रलममयी दं । उनकी रक्षा करना वहत जरूरी 
दै। इस लिए त॒म जाओ ओर कैासके चारो ओर एक 
गहरी खाई खोदकर उसे गंगाका भवाद्‌ टाकर भरदो । 
जिससे किं फिर दष्ट खोग मन्विरोको कुरू दानि न पंचा 
सके । सगरके सव दी पुत्र पिताजीकी इस आत्नासे वहूत 
सुच हुए । वे उन्दं नमस्कार कर आनन्द ओर उत्साइके साय 
अपने कामके किए चर पदे। कैखास पर प्व कर कई 
वपि कठिन परिश्रम द्वारा उन्दनि चक्रवर्तीके दण्डरत्नकी 
सदहायतासे अपने कार्यम सफङता भाप्र करटी । 

अच्छा, अव्‌ उस मणिकेतुकी वातत सुनिए-उसने सगरको 
संसारसे उदासीन कर योगी वनानेके लिए दोवार यल किया, 
पर दोनों दी वार उसे निराह दो जाना पडा] अवकी वार 
उसने एक वड़ा दी भयंकर काण्ड रचा ] निस्त समय सग- 
रकेये सार जार ठद्के खाई खोदकर गंगाका भवाद्‌ लानेको 
हिमवान पर्वत पर गये ओर इन्दे दण्ड-रत्न द्वारा पर्वत 
फोडनेकेः दिए उस प्रर एक चोट मासी उस समय माणिकेतुने 
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एक वदे भास ओर महाविपधर सर्पा रूपे घर, जिसकी किं 
फुकार सासे कोके जीव-जन्तु भस्य हो सकते ये, अपनी 
विपी हवा छोडी । उससे देखते देखते वे सव ही जख्कर 
खाक हो गये ! सच रै, अच्छे पुरूष दृसरेका रहित करनेके 
लिए कमी कभी तो उसका अरित कर उसे टितकी आर 
. गाते दै । मंत्रियोको इनके मरनेकी वात मालय हो गई 
पर उन्होने राजासे इस किए नरी कटा कि वे षेसे महान्‌ 
खको न सह स्केगे। तव मणिकेतु बाद्यणका रूप ठेकर 
सगरके पास परहा ओर बडे दुःखके साथ रोता रोता वोखा- 
राजाधिराज, आप सरीखे न्यायी ओर भजामिय राजाके 
ते युश्रे अनाथ दहो जाना पडे, मेरी ओखोके एक मात्र 
तारेको पापी खोग जवरदस्ती शु्चसे ङडा केजार्ये, मेरी सव 
आश्नायों पर पानी फेर करभे द्वार दारका भिखारी वना 
जाये ओर शने रोता छोड जायें तो इससे वदकर दुःखकी 
ओर्‌ क्या वात दोगी ! प्रभो, दुन जज पापि्योने वे-मौत 
भार्‌ डाङा दै मेर जप रक्षा कीनिए-अररण-दरण, शम 
वचाईइए ! सगरमे उसे इस पकार दुखी देखकर पीरन दिया 
ओर कहा-तवाद्ण देव, यवराइ्ए घत, वास्तवे वात क्या 
है उसे कदिए । भं तुम्हारे दुःख दूर कश्नेका यत्न करगा | 
व्राह्यणनं कहा-पहाराज क्या कहूं? कहते छाती एरी 
जाती दं युरहेसे चब्द नदीं निककता ! यह कहकर वह फिर 
सोने ठ्गा) चक्रवर्तीको इससे वडा दुभ इ ! उसके 
अत्यन्त आग्रह्‌ करने पर मणिकेतु वोखा-अच्छा तो महा- 
सामः मस दुःख क्था सुनए-मर्‌ एक्‌ मातर ठछ्डका था। 
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मेरी सव आद्चा उसी पर थी} वदी सुञ्ने खिखाता-पिराता 
थां | पर मेरे भाग्य आन पुट गये } उसे एक कारु नासकरा 
ट्येस मेरे दार्थोसे जवरदस्ती छीन भागा । भं वहुत्‌ रोया- 
कठ्पा, दथाकी मेने उससे भीक मोगी; वहत आजु.मिन्नत 
की) परं उस पापी चाण्डाटने मेरी ओर आंख उग करभी 
न देखा । राजराजेन्वर, आपसे मेस दाय जोदकर यार्थना 
कि आप मेरे प्रको उस पापीसे इडा खा सीजिए । नदीं 
तो भेरी जानं न वचेगी । सगरको कार-दरेरेका नाम सुन- 
कर क ईसी आ गई । उसने कदा-मदाराज) आप वहे मो 
ह! भा; जिसे काट ठे जाता दै-जो मर जाता ईै-बह 
फिर कमी जीता हुञा ई क्या ? ब्राह्मण देव, कार किसीसे 
नदी रस सकता । पद तो अपना काम किये दी चरा जाता ६ । 
फिर चदि को वृष्ट हो, या जवान ह, या वाल्क, सवके 
प्रत्ति उसके समान चाच आपततो यभी अपने टड्केकें 
टिए रोते £ परर्भे कदता ह, कि वह तुमपरमी बरत 
जल्दी सवारी करनेवाखा ई । इसलिए यदि आप यद्‌ चादते 
किम उससेरक्षापा सक्र, तो इसके टिए यदे उपाय 
कीनि कि आप दीक्ष देकर घलि द जाथे जौर अपना आस- 
दित कर ! इसे; सिवा काट पर्‌ विजय पनेका ओर कोई 
दसरा उपाय नटीं द 1 सव कछ सुन-सुनाकर ब्राह्मणे फु 
खाचारी यतात दए कदा कि यदि यद्‌ वात्त सच ऊर 
चास्तवमे कारसे कई मदुप्य विनय नही पा सक्ता ते. 
लाचारी दे! अस्तु, दौ एक वातत तो राजाधिरान, भं जापसे 
कना ही भूल यया जीर क्ट वदी दी जदसीवात थी । मदा- 


९५१ सरधना 


न 





राज) इस भूटकी दश्च गरव परक्षमा कीजिए । वातयददेकि 
पै रास्ते आता आता सुनता र्दा, टग्‌ परस्परम 
चात करते दकि दाय! वडा घु हया जो अपने पदाराजक 
ढद्के केखास पर्वतकी रक्षके टिए खाई खोदनेको गये ये 
वे सवके रव दी एक साथ मर्‌ गये { बाद्यणका कना 
पूराभीनदह्ुजाथा कि सगर एक दम गगर खाकर गिरं 
पडे 1 सचदै, एसे भयंकर दुभख-समाचास्वे किसे ग्न 
आ जायगा-कौन मृचितिन दोगा) उसी समय उपचारो 
दारा सगर रोके कये गये | इसके वादं मौका पाकर 
मणिकेतने उन्दं संसारी दस्रा वतखछाकर्‌ सखूव उपदेश 
किया । अवकी वार वह्‌ एफर प्रयत्न हयो गया । सगरकों 
ससारका इस क्षणनमयुर दश्च प्रवडाद्यं वराभ्य इञा) 
उन्होने मगीरथको राज देकर ओर सव माया-ममता छद 
कर दद्षर्म केवरी षर दीक्षा ग्रहण करली, जो कि संसार- 
का भरकना मिटमेवाद है । 

सगरको दीक्षा किए वाद दी मणिकेतु कैरास पर्वत पर 
पर्चा ओर उन र्डकोको माया-मोतसे सचेत कर वोरा- 
सगर सुतो, जव आपकी गस्युका हार आपके पिताने सना ते 
उन्हे अत्यन्त दुःख हुजा.। जर इसी दुभ्छके मारे वे संसा- 
रकी विनाक्ीक `टक्ष्मीको छोड-छाड्कर साधु दो गये | मँ 
आपके इका व्राह्ध्ण हू । पहाराजके दीक्षा सेजानेकी 
खवर पाकर जापको हहनेको निकला था । अच्छा इजा जो 
आप अज्ञ पर्‌ गय । जव आप रजधानीमं जस्य चट] 
बद्णरूपधारौ म्रणिकेतु द्वारा पिताका अपने किए दीक्षित 
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हौ जाना सुनकर सगरसुतोने कदा-महारज, आप जायें 
हम छोग अव घर नदीं जार्येगे । जिस लिए पिताजी सव 
राज्य-पाद्च छोडकर साधु दो गये तव दम किस यदस उस 
रजको भोग सकते हए दमे इतनी कृतघ्नता न दीगी, 
जो पिताजीके प्रेमका उदखा हम रे्षोआराम भोगकर दं । 
जिस मार्गफो हमारे पूञ्य पिताजीने उत्तम समक्गकर ग्रहण 
कियाद वही हमारे ट्िएिभी शरणदं) स ट्िए पाकर 
आप हमारे इस समाचारको भैया भगीरयसे जाकर कह 
दीजिए कि वह दहेमारे छिए कोई चिन्तान करे} ब्राह्मणसे 
इस भकार कदकर वे सवं भाई ददधर्मभगवान्छे समव- 
शरणमे आये ओर पिताकी तरद्‌ दीक्षा ठेकर साधु वन गये ! 
भगीरथको 'भादयोका दार सुनकर वदा त्रैराग्य हुआ 1 
उसकी इन्छा भी योग ङेजानेकी हुई, पर राज्य-मवन्ः 
उसी प्रं निर्भर रहनेसे वह दीक्षा न ठे सका । परन्तु उसने 
उन शनियौ द्रास जिनेधर्मका उपदेश सुनकर श्रावककोके 
व्रत ग्रहण किये । मण्कितुका सव काम नव अच्छी तरद 
सफढ दो गया ततर वह परगट हुआ ओर्‌ उन सव मुनिर्योको 
नमस्कार करवोखा-यगवन्‌, आपकार्भेने वड़ा भारी अपराध 
जरूर किया ह । पर आप जँनधर्मके तरको यथार्थ जानने- 
वा द। इस रिष सेवक पर क्षमा करं । इसके वाद मणि- 
केने आदिमे इति पर्यन्त सवकी सव्र घटना कट्‌ सुनाई । 
मणिकरितके दारा सव दा सुनकर उन्दं वद़ी प्रसन्नता दर । 
वे उसप्ते बोले-देवरान, इसमे तुम्दाफ अपराध क्या दुआ, 
जिसके लिए क्षमा की जाय १ तुमने तो उलट हमारा उप- 
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कार किया इस छिए - हमः तुम्हारा -कृतन्नः. दना. 
चादिषु  भित्रपनेके नातेसे तुमने जी कायं. किया.देवेसा 
करनेके दिए तुम्हारे विना ओर स्र्थहीकौनथाध्इसङिष 
` देवराज, ठम दी. सचे धम पेमी हो) जिन भगवानके मक्त दा). 
ओर पोक्ष-रक्ष्मीकी परा्चिके कारण दो । सगर-खतोका रस 
प्रकार सम्तो ए-जनक उत्तर पा मणिकेतु वहुतं पसनन हुजा 1. 
फिर उन्दे मक्तिपूवेक नमस्कार कर स्वगे चका गया ! यदः 
निसं विद्यार करता हया सम्मेदशिखर प्र. आया ओर 
यहीं कर्टिन तपस्या कर शुद्छभ्यानके पभावसे . इसने नवाण 
- छाम किया। | ॥ 
 -उधर भगीरथने जव अपने .माह््योका मोक् प्राप्न करना. 
सखुनातो उसे भी स॑सारसे वडा वैराग्य हु । वह फिर अपने. 
वरदत्त पुचरको राज्य सोपःजाप केटास पर शिवयुप्र यनिस- 
जके पास दीक्षा ग्रहण कर युनि हो गया ) मेगौरथने मुनि 
होकर गंगाके सन्दर किना पर कमी. मरतिमा-योगसे, कभी 
` आवापन योगसे ओर कभी ओर. किसी आसनसे. सूव 
तपस्या की । देवता रखोग-उसकी तपस्यासे वहत खुश हुए । 
ओरं इस्मी छिए-उर्न्दनि भक्तिके वश्च हो भगीरथके चरणोका 
क्षीर-सयदरके जरसे अभिषेक किया, जो कि. अनेक भकारके 
` खुखोका देनवाखा दं । उस अभिपेकके जर्का प्रवाह वदता 
हु मंगत गया । तभीसे गंगा तीरथके रूपमे पसिद्ध इई 
र सगं उसके स्नानका. पुण्यका कारण सयञ्ने टगे । 
भगमीरथने फिर कीं अन्यच्च ` विददार न किया } वह वहीं 
-तपस्या करता रह ओर अन्त्यं कर्यो नाश्चकर्‌ उसने जन्प, 
जरः, सरणादि रदित सोक्षका सुख भी यदहीसे पप्र किया-। 
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` केवटश्ञानरूपी नेतर द्वारा संसारके पदार्थोको जानने ओर 
देखनेवारे, देवों दारा पूना किये गये ओर युक्तिरूप रमणी- 
रत्नके स्वामी श्रीसगरदुनि तथा जैनतत्यके प्रम विद्रानवे 
सगरयुत मुनिराज यतने वद रुक्ष्मी दं, जो कमी नाञ्च दीने- 
वाली नकी है ओौर सर्वचि सुखकी देनेवारी दै 1 


पप्-सुगध्वजकी कथा । 






(द | रे संसार द्वारा भक्ति सदित पूना किये गये 
श 4 जिन भगवानको नमस्कार कर प्राचीना- 
5; 9 \| चा्येकि कदे अजुसार मरगध्वन राजङमारकी 
(2.4 कया लिखी जाती दे 1 

सीमन्धर अयोध्याके राजा ये] उनकी 
रानीका नाम जिनसेना था । इनके एक मृगध्वज नामका 
पुत्र या यह्‌ मांसका वडा रोपी था । इसे विना मांस खाये 
एक दिन भीचैनन पडता था! य्दा एक राजकीय 
भसा था । बद्‌ बुटानेसे पास चटा आता, खौट नानेको 
कहनेसे चखा जाता ओौर लोगोके पवो स्मैरने ठगता ! 
एक दिन यह्‌ असा एक तालाचमे कीटा कर रहाथा। 
इतनेमं राजङ्मार मृगध्वज, म॑नरी अर सेके ठ्ड्कोको साय 
ङिषए यदं आया 1 इस सेके पोको देखकर मृगध्वजके 
मनम न जाने क्या धुन समाई सो इसने अपने नौक- 
रसे कदा-देखो, आज टस भँसेका पिच्टा पवि काट कर्‌ 
दसकत मास स्वानेको पकाना 1 इतना ककर मृगध्वज चक 
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दिया । नौकर उसके कदे अनुसार भसेका पवि त 
गया । उसका सांस पका} उसे खाकर राजङ्ुमार ओर उसं 
साथी वडे प्रसन्न हुए । | 
इधर वेचारा भसा बडे दुःखके साय टँगड़ाता इजा रानाके 
सामने जाकर गिरं पडा। राजाने देखा कि उसकी मीत 
आरुगी है । इस छिए रस समय उसने विरोषपू-पाछ न 
कर, कि किसने उसकी पेखी दक्चाकी है, दयाबुद्धिसे 
उसे संन्यास देकर नमस्कार मंत्र सुनाया | स्च रैः 
संसारम बहुतसे एेसे भी गुणवान्‌ परोपकारी ई, जो चन्द्रमा 
सुय, करपटरक्ष, पानी-आदि उपकारक वस्तुओंसे भी कीं 
वद्कर है । भसा मरकर नमस्कार मंचरके प्रभावसे सौधम 
स्वर्ममं जाकर देव हज । सच है, जिनेन्द्रभगवानका उपदेश्च 
किया पवित्र धर्म जीवोका वास्तवे टित फरनेवाखा ₹ै | 
इसके वाद्‌ राजाने इस वातका पता कगाया कि भैसेकी 
यह दक्षा किसने की ! उन्द जव यह नीच काम अपने ओर 
मंत्रा सेटके पुर्जोका जान पड़ा तवतो उनके गुस्सेका 
कुछ ठिकाना न रदा । उन्होने उसी समय तीनोको सरवा डार- 
नेके लिए स॑त्रीको आन्नाकी) इस राजाज्ञाकी खवर उन 
तीनोको भी कग गई) त्वँ उन्दने श्ञटपट मुनिदत्त य॒निके 
पास जाकर उनसे निन दीक्षा केटी | नयं म्रगध्वज 
महामुनि बडे तपस्वी इए । उन्होने कठिन तपस्या कर 
ध्याना द्वारा षातियाकर्मोकानाश्च किया ओर केवरश्गान 
प्राप्तकर संसारं द्वारा वे पूज्य हुए । सच है, जेनधर्मका अभाव 
दी इख एेसा अचिन्त्य है जो महापापीसे पापी भी उसे 
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धारण कर त्रिखोक-पूज्य दो जाता ह! ओर ठीक भी द, 
धर्मसे ओर उच्मदै दी क्या? 

वे मृगध्वज नि इत चौर आप भग्य-जर्नोको महा मंगल- 
मय मोक्ष-टक्ष्मी दै, जो भग्य-जनोंका उद्धार करनेवाटे हैः 
केवठन्नानरूपी अपूर्वं नेतके धारक दै, दर्वा, वि्याधरों 
ओर वंडे बडे राजा-मदाराजोंसे पूज्य ह, संसारका हित 
करनेवारे ई, वेदे धीर ६, ओरं अनेक भकारका उत्तमसे 
उत्तम सुख देनेवाठे द । 
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सार-ससुद्रसे पार करनेवारे जिनेन्दधभमग- 
चानको नमस्कारं कर परशुरामका चरित्र 
छ्खिा. जाता दै। जिते सुनकर आध्यं 
होता दे । 

अयोध्याका राजा कार्तवीर्यं अत्यन्त 
मूख था । उसकी रानीका नाम पद्मावती था । अयोध्याके 
जंगर्मे यमदभ्नि नामके एक तपस्वीफा आश्रम या। 
उस तपस््रीकी स्ीका नापर रेणुका था! इसके दौ रदुके 
ये । इसमे एकका नाम ववेतराम था जौर दसरेका मदेन 
राम । एक ठिनकी वाते दै कि रेणुकाके भाई वरदत्त यनि 
उस ओंरओआ निक्डे)वे एक रक्षके नीचे टदरे। उन्हे 
-दखकर रेणुर वदे मरेमसे उनसे मिलनेको आई आर उनके 
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सीको जानये मारकर मोको छे गया सच द टनेनाका 
स्वभावदी रेसाह्येतादैकिजो उनका उपकार करते वे 
दृष पिराये सर्षकी तरह अपने उन उपकारककीं दी जानके 
टेनेवाखे हो उठते दै 
राजाके जानके थोड़ी देर बाद दी रेणुकाके दोनों ख्ड्के 

ज॑गरसे लकडि्या वरह सेकर या गये । माताको सेती हु 
देखकर उन्होने उसका कारण पृष । रेणुकाने सव दा 
उनसे कह दिया । माताकी दुःखभरी बाते सुनकर श्वेतरा- 
मके कोधका कुर पिकाना न रहा) वह कात्तेवीयंसं 
अपने पिताका वदरा खनके छिए उसी समथमातासे परशु 
नामकी विद्याको ठेकर अपने छोटे भाईको साथ दष्टिए 
चर पडा राजाके नगरमे पहुंच कर उसने कात्तकीयंकों 
युद्धके लिए छककारा । यद्यपि एक ओर कात्तेवी्यकी 
्रचण्डसेनाथी आरदूसरीजोर सिफयेदो दही भार्ये; पर 
तव भी परङ्विच्याके भ्रभावसे इन दोन भाईयाने दी कात्ते- 
चीयकी सारी सेनाको छिन्न-भिन्नर कर दिया आओंर्‌ अन्तम 
कातवी्यको मारकर अपने पिताका बदला लिया) मर- 
कर पापके फट्से कात्तेवीयं नरक गया। सो ठीक दही रै, 
पापरियाकी एेसैी गति हती ह) उस ठष्णाको धिका 

द जसक वक् दा खाम्‌ न्याय जन्यायका इछ नहं देखते 
ओर फिर अनेक कष्टाको सहते दें | एेसे दी अन्यायं दारा तो 
परे भी अनेक रानो-महाराजोका नाश हृ । मौर ठीक मी 
ट जस वदुर बड वड हाथा तक्‌ उड जावे हं तव उसके सामने 
केचारे कौट-परतेगादि छटे छोटे जीव तो ठहर ही ॐैते सकते 
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| ्ेतरामने कार्चवीर्यको परश विद्यासेमारा था) इस ए 
फिर अयोध्ये वह्‌ ¶परश्युरामः इस नामसे प्रासेद्ध हुआ । 

संसारम जो शरवीर, विद्वान, सुखी, धनी हए देखे जाते 
दै वद्‌ पुण्यकीं महिमा है । इस ङिए जो सुखी, विद्रान्‌; धन- 
वान्‌; वीर-आदि वनना चाहते हँ, उन्दं जिनमगवानका 
उपदेश किया दुण्य-मागं ग्रहण करना चार्दिए । 





७-सुकुमार सुनिकी कथा । 





{ ५ नके नाम माचहीका ध्यान करनेसे हर 

21 भ्रकारकी धन-सम्पत्ति प्रप्त दो सकती दै; 

#॥ उन परम पवित्र जिनभगमयानको नमस्कार 

द ८ कर सुमा निकी कथा छिखी नाती दे । 

५ अतिव्रक कशाम्ीके जव राजा ये+तवदीका 

यह आख्यान है। यद्य एक सोमशर्मा पुरोदित रदता था। 
इसकी खीका नाम काश्यपी था । इसके अभिभूत आर वायुभूति 
मामके दो खड्के इए 1 मा-वापके अधिक छादे होनेसे ये 
कख पटृ-ख्खि न सके । ओर सच हे पुण्यके विना किसीको 
विद्या आती भी तो नदीं । काकी विचित्र मतिसे सोमशर्मा 
की असमयमं ही मौत हो गई । ये दोनों भाई तवर निरे मूर्खं 
ये । इन्दं मूख देखकर अतिविकने ईने; पिताका पुरोरित-पद, 
जो इदं मभिर्ता, किसी ओरकोदेदिया। यद्‌दीकदैकि 
मूखाका कीं आदर्-सच्ार नहीं होत्रा । अपना अपमान 
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हुजा देखकर इन दोनों भादर्याको वड़ा दुःख दुखा } ततर इन 
की कु अक्ट टिकाने आई । अव इन्दं कु टखिखमे पदन 
की भरी । ये राजग्रदमे अपने काको मूर्यमिच्रकरे पास गये 
ओर अपना सव दाट इन्दोने उनसे कदा } शनकै पदुनेकी 
इच्छा देखकर सूर्यमिन्रने.स्वयं इन्दे प्राना शुरू पिया ओर 
कुछ ही वर्पेपमिं दन्द जच्छ विष्टान्‌ वना दिया । दोनों भार 
जव अच्छे विद्वान है गये त्वये पीठे अपने शर छट 
आये 1 आकर इन्दोने अतिवटको अपनी विद्याका परिचय 
कराया । अतिवल इन्दं विद्रान्‌ देखकर दहुत खुद हज ओरं 
दनक पिताका पुरोदित-पद्‌ उसने पीला इन्दरही दे दिया) 
सच दै सरस्वतीकी कृपासे संसारं कया नदीं होता ! 

। एक दिन सन्ध्याके समय सयमिन सूर्थको अर्घं चदा 
रहा था। उसकी उंगुरीमे राजकीय एक रत्नजदी बहुमूर्य 
अँगूठी यी । अघं चदाते समय षह अंगूंटी उंगुखीर्म॑सें 
निकककर महर्के नीचं तारावमे जा गिरी । भाग्यसे वह 
एक खिङे हुए कमटमे पदी । श्रयं अस्त होने पर कमल द्‌ 
गया । अँमूढी कम॒रके अन्दर वन्द दो गई । जव वह पूना- 
पाठ करके उदा ओर उसकी नजर उंगुली पर पड़ी तव उसे 

मालूम हुमा कि अंगठी कहीं गिर पदी । अव तो उसके उरका 

कछ ठिकाना न रहा । राजा जव अगूढ मोगिगा तव उसे 

क्या जवात्‌ दुगा? इसको उसे वदी चिता होने ठगी । अंम्‌ 

ठीकौ शोधके ठिए इसने बहुत इछ यत्न किया, प्रर इसे 

उसका छ पत्तान चटा । तव किसके कहनेसे यह अवधि- 

राना सुधमं छनिके परास गया .ओर हाथ जोड़कर इसने 
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उनसे ्ओगूीकरे वावत पाकि प्रभो) क्या कृपाकर युक्च 
आप यदह वतरा्वेगे कि मेरी अंगूढी कहो चटी गई ओरदे 
करणाके सथ॒द्र, वह कैसे प्राप्न होगी ! युनिने उत्तरमं यह 
कहा कि स्ूयको अर्थं देते समय तालावमें एक चिे हुए 
कमलम अंगूठी गिर पड़ ह । वह सत्रैरे मिरु जायगी । वही 
हआ । सूर्योदय दोतते दी जैसे कमर खिटा ुर्यमित्रको उसमे 
अंँग्रटी मिटी) सूर्यमितर बड़ा खुश हु } उसे इस वातका वडा 
अ्चेभा होने कगा कि मुनिन यद वादकैसे वता १ दो न दो, 
उनसे अपनेको भी यह विद्या सीखनी चादिए । यह विचारकर 
मूर्यमित्र, स॒निराजके पास गया । उन्दं नमस्कार कर उसने 
र्ना फी किदे योगिराज, युञ्ेभी आप अपनी विधा सिखा 
दीजिए, जिससे मेँ मी दूसरेके एसे भ्र्भौका उत्तर दे सकते । 
आपकी यञ्च पर बडी पा होगी, यदि आप ममे अपनी 
यद विरा पदरादगे। तव युनिराजने कटा-भा, युगे इस 
विद्याके सिखानेमें कोईदंकार नदीं ६ । पर वात यदटैकियिना 
जिन दीक्षा लिए यह विव्रा आ नदीं सकती | सूर्यमित्रतव 
केव वि्राके खोभसे दीक्षा ठेकर युनि दोगया । युनि 
होकर शसने गुरसे विद्रा सिखानेको कदा । सुधमं युनिरा- 
जने तव॒ सूर्यमित्रको बुनियोके आचारविवारके शास्र 
तया सिद्धान्त-शास्र पदाये । अवतो एकदम पूर्यमित्रकी 
अखं खु गई । यद्‌ गुस्के उपदेदा ख्पी दियेके द्रारा 
अपने हृदयके अन्नानान्धकारको नष्ट कर जैनधर्मका अच्छा 
विद्वान्‌ दो गया! सच ई, जिन भव्य पुरुर्पोनि सचे पागको 


बत्तानेवाङे यार संसारके अकारण < ष 
॥। 
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रदित सेवा-पूजा की दै; उनके सव काम नियमसे सिद्ध 
हए दे। 

जव सूयमित्र मुनि अपने युनिधममे खुव कुश हो गये 
तव वे गुरुकी जज्ञा रेकर्‌ अकेले ही विहार करने खगे । एक 
वार वे विददार करते दए कौश्षाम्बीमे आये । अभिभूतिने 

दै भक्तिपूवक दान दिया । उसने अपने छोटे भाई बायु- 
शरूतिसे वहुत भ्रेरणा यर आग्रह इस छिषए कियाकि वहं 
सूर्यमिन्र निकी बन्दना करे-उसे जेनधर्मते कु पेम द्य | 
कारण चह जैनधर्मसे सदा विरुद्ध रहता था । पर अद्रिभू 
तिके इस आग्रहका परिणाम उटटा हया । वायुभूतिने ओर 
खिसियाकर उुनिक्री अधिक निन्दाकी ओर उन्दं अरा 
भखा कदा ! सच, जिर दुर्मतियोमिं जानाद्येता रै; 
मरेरणा करने पर भी एसे पुरुषोंका श्रेष्ट धमकी ओर अकावं 
नदीं होता; किन्तु वह्‌ उरूट पाप-कीचद्मे अधिक अधिक 
फसता है । अभ्चिभूतिको अपने भाईकी एेसी दुञंदधि पर बदा 

ख इञा । ओर यद्य कारण था कि जव युनिराजन आदार- 
कर वनम गये तव अभिभूति भी उनके साथ साथ चला गया 
ओर वरँ धर्मोपदेश सुनकर वेराम्य दोजानेसे दक्षा केकर 
चह भी तपस्वी हो गया 1 अपना यर दृसरोका हित करना 
अवसे अथि भूतिके जीवनका उदेश इहा । 

अश्रि भूतिके मुनि हो जानेकी वात जव इसकी खी सती 
सोमदन्ताको ज्ञात हुई तो उसे अत्यन्त दुभ्ख हा । उसने 
वायुभूतिसे जाकर कटा- देखो, तुमने युनिको वन्दना न 
कर्‌ उनकौ बुराई कौ, सुनती दह उससे दुखी होकर तुम्हारे 
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आई भी यनि दो गये । यदि वे अवतक शुनि नहुषएदोतो 
चरो उन्दं तुम हम समञ्ञा कवे 1 बायुभूतिने गुस्सा होकर 
कदा तुम्रं गर्ज द्यो तो ठम भी उस वदमाईा नगेके पास 
जाओ ! मतरे तो ङ गर्जं नदीं दै । यह्‌ कहकर बायुभूतति 
अपनी भौजीके एक कात मारकर चरता वना 1 सोषदनत्ता- 
को उसके मर्ममेदी वचनोंको सुनकर वडा दुःख हुआ । उसे 
ऋध भी अत्यन्त आया । प्र अछा होनेसे वह उस समय 
कर कुछ मदी सकी । तव उसने निदान किया कि पापी; 
तने जो इस समय मेरा मर्म भेदा ई ओर शुदे ातोसे टक- 
राया ई, ओर इसका बदला स्री दोनेसे मँ इस समयनमभी 
ठेसकी तो क्छ चिन्ता नहीं, पर याद्‌ रख इस जन्मे नदीं 
तो दूसरे जन्ममे सदी, प्र बदखा र्दूगी अवय ओर तेरे 
इसी पवको, जिससे कि तूने दे लात मारीहेओरभेरे 
हदय मेदनेवाे तेरे इसी दृदयको भँ खार्डेगी तभी यष्ष 
सन्तोष दोगा । ग्रन्थकार कते द किः ेसी मूरखताको धिकार 
ह जिसके वश्च हुए प्राणी अपने पुण्य-कर्मको से नीच 
निदान द्वारा भस्म कर हारते द । 

“इस इायदधे उख दाथ रे ' इस कदवत्तके अटुखार तीतर 
पापका फल भी भायः तुरत मि जाता द । वायुभूतिने 
म॒निनिन्दा द्रारा जो तीव्र पापकर्म वोधा, उसका फल उसे 
द्रुत जल्दी मिरु गया । पुरे सातदिनिभीनदुएरगेकि 
चायुभूतिके सारे शरीरम कोद निकल आया! सच र, 
जिनकी सारा संसार पूना करता द ओर जो धरमके से 
मागको दिखानेवाले दै पसे महास्माओ्ै चिन्दाकसने- 
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वादा पापी पुरुप किन मदाकष्को नदीं खता । बायुभूति 
कोटृके दुःखे मरकर कौलाम्बीमे टी एक नट्के यद्र मधा 
हआ । गधा मरकर बह जगद सरूयर्‌ इया | दसं प्रयायस 
मरकर इसने चम्पापुरीमे एक चाण्डाखके यदा कुत्तीका 
जन्म धारण क्या | इत्ती मस्कर्‌ चम्पापुरीम दी एकः दुसर्‌ 
चाण्डाटके यौ टडकी हई | यह्‌ जन्पदीसे अन्परी थी टृसका 
सारा शरीर वदवु करर था।इस लिए इसके माता पितानं 
द्से छोड दिया । पर भाग्य समीका वटषान्‌ टोतादे। इस 
ष इसकी भी किसी तरद रक्षा हौ गई } यद्‌ एक जोवके 
राड्‌ नीचे पड़ी पदी जोव खाया करती थी । 

सुमित युनि अभरिभूतिको साथ लिए हुए भाग्यसे इस 
ओर्‌ आ निकरे } उस जन्मकी दुःखिनी टडकीका देखकर 
असिभूतिके हृदयम इच मोह ओर इ दुःख हआ उन्दने 
गुरुसे पूडा- प्रभो, इस ठ्डकीकी दशा वड कषम द । यह्‌ 
केसे जी रहीहै ज्ञानी सुमित्र युनिने कदा-तम्हारे भाई 
चायु भूतन धर्मसे पराद्यख होकर जो मेरी निन्दाकी यी, 
उसी पापके फटसे उसे कई भव पश्चुपयीयमे ठेना पडे 
अन्तम वह ऊुत्तीकी प्यायसे मरकर यह चाण्डाखकन्या इ 
दै । पर अव इसकी उमर वहुत थोडी रह गई हं । इस खिषए 
जाकर्‌ तुम इसे त्रेत छिवाकर संन्यास दे आओ । अभ्नि- 
` भूतिने वेसा दी किया । उस चाण्डाककन्याको पोच अणु्रत 
देकर उन्होने संन्यास छवा दिया। 
 चाण्डारुकन्या मरकर व्रते प्रभावसे चम्पापुरीमे नाग- 
शमा ब्राह्यणके यहा नामश्ची नामकी कन्या हुई । एक 


कथाकोदा | २१० 


दिनि नागश्री वनम नागपुजा करनेको गई थी । पुण्यसे 
सूर्यभित्र ओर अभ्रिभूति यूनि भी विददार करते'हुए इस 
ओर आ गये । उन्दं देखकर नागश्रीके मनम उनके भति 
अत्यन्त भक्ति हो गई । वह उनके पास गई ओरं हाथ जोड्कर्‌ 
उनके परविकि पास वैठ गई । नागभ्रीको देखकर यभि- 
भूति शुनिके मनये कख मेमका उदय दुभा ! ओर्‌ दोना 
उचित दी था । क्योकि थीतो बह उनके पूर्वजन्मकी 
भाई न? अभिभूति युनिने इसका कारण अपने गुरते 
पूछा । उन्होने प्रम होनेका कारण जो पूर्वै जन्पका 
भात्‌-भाव था, वद्‌ वता दिया ! तव अभिभूतिने उसे धमकाः 
उपदेश किया ओर सम्यक्त्व तथा पांच अणुत्रत उसे ग्रहण 
करवाये । नागश्री. चत ग्रहणकर्‌ जव जाने गी तव उन्टोनि 
"उससे कड दिया कि दँ देख वची, त॒श्चते यदि तेरे पिताजी 
- .इन व्रतोको छेनेके छिए नाराजहेोंतोतू हमारे वरत दमेदी 
-आकर्‌ सीप जाना 1 सच ईै, घराने खोग वास्तवे सच्चे मार्मके 
'दिखानेबाङे होते ई । 
इसके वाद्‌ नागश्री उन युनिराजेकि भक्तिसे हाथ जोड्कर 
ओर भसन्न होती हुई अपने यर पर आ गई । नागश्रीके ताथकी 
ओर ओर्‌ टड्किर्योने उसके व्रत ठेनेकी वातको नागश- 
मासे जाकर कद्‌ दिया । नागा्मा तव इख कोधकासा भाव 
दिखाकर नागश्चीसे बोखा-- धची, तू वदी मोटी है,जो 
श्टसे दरएकके वहकानेमे आ जाती द । भला, तू नदीं जानती 


कि अपने पयित्र + ; उन "` नि्योकि द्ये त्रत 
नदीं द्ये जाते । धि 
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अतत्‌ छोट दे) तव नागश्री वोदखी-- तो पिताजी, उन भनि 
योने भ्र आते समय यह कद दवियाया कि थदितुद्रसेतेरे 
पिताजी इन वरतोको खद देनेके टिए अग्रह करतोत्‌ 
पीर हमारे घत दमेदी दे जाना) तव आप चद्धिएुमे उन 
उनके व्रत दे आवी ह। सोमन्षमां नगश्रीका दाथ पकडे कोधसे 
युरता हया एनियोके पार चखा। रास्तेमं नागश्रीने एक जगह 
कु गुरु-गपाडा होता सुना! उस जगह वहतसे लोग ङ्के दो 
रदेथे ओर्‌ एक मनुप्य उनके वीचमं वधा हज पदा था! रसं 
-कुख निदेयी खोग वदी कूरतासे मार रदे थे । नागश्वीने उसकी 
यद्‌ दज्ञा देखकर सोमशमौसे पूडा-- पिताजी, वेचारा यद्‌ 
पुरुप इस प्रकार निर्दैयतासे क्यो मारा जा राद १ सोम्षमां 
-वोखा- वची, इस पर एक वनियेके छडके बरसेनका कु 
रूपया टेना था ! उसने इसते जपने रुपयों तकादा किया । 
इस पापीने उसेरूपया न देकर नानसे मार उखा ¦ इसदलिषएु 
उख अपराधके बदले अपने तजा सादहवने इसे भाणदंड- 
की सनादीदै, ओर बह योग्य दै। क्योकि एकको एसी 
सना भिर्नेसे अव दसय कोई एेसा अपराध न क्रेगा। 
-तव॒नागश्रीने जरा जोर देकर कहा--ता पिताजी, यही 
व्रत तो उन. सुनियोने गुञ्े दिया दै, फिर अपि उसे क्यों 
छुदानेको करते है १ सोमदा्मा काजवाव होकर वोखा-अस्तु ` 
पुत्री, त्‌ इस वतको न खोड) चर वाकीके बत्‌ तो उनके उन्द दे 
आवे | जागे चरक्र नागश्रीने एक ओर्‌ पुरषको वेधा देखकर 
पूखा-जौर पिताजी, यह परप क्यो वधा गया है ? सोपश्चपमि 
कृटा-- पुत्री; यह्‌ छट वोलकर्‌ रोगोको ठगा करता था 
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इसके फन्देमे कैसकर वहुर्तोको दर-दरका भिखारी वनना 
पड़ा ३ इस छिए छठ वोलनेके अपराधमं इसकी यह दशा 
की जा रही ६। तव फिर नागश्रीने कदा-तो पिताजी, यदी 
त्रततोरभनेभी लिया ई । अवतो भँ उसे कभी नदीं कर 
गी} इसी रकार चौरी, परस्ठी, खोभ आदिसे दुख 
पाते हुए मचुष्योको देखकर नागश्रीने अपने पिताको लाज- 
वाव कर दिया ओर त्रतोको नदीं छोड़ा । तव सोमर्मनि 
हार खाकर कदा--अच्छा, यदि तेरी इच्छा इन वर्तको 
छोड्नेकी नदीं रैतोन खोड) परतृ मेरे साय उन भनि- 
यंकि पास तो चर । घें उन्दँ दो वाति कटरा कि तुम्दं क्या.अ- 
धिकार था जो तुमने मेरी कड्कीको विना मेरे पे व्रत दे दिये ? 
फिर वे आगेसे किसीको इस प्रकार व्रतन दे सकेगे । सचदै, 
दर्जनोको कभी सद्पुरू्पोसे भीति नदी दोती । तव बाह्मण 
देवता अपनी दोश निकारनेको मुनि्योकि पास चटे } उसने 
उन्दं दूरसे द्य देखकर गुस्तेमे आ कदा-क्योरि न॑गेओ ! 
तुमने मेरी कट्कीको बत देकर क्यों ठग लिया ? वततटाओ,. 
तुम्द इसका क्या अधिकार या? कवि कहता किणेते 
पापियोकि विचारोको सुनकर वड़ा दी खेद दोता ६! मखा, 
जो वत, शी, पुण्यक कारण दै, उनसे क्या कोई गाया 
जा सकता द ? नदीं । सोमरर्माको इस धकार गुस्सा हु 
देखकर मूर्यमिच्र मुनि वदी धीरतां यर शान्तिके साय 
चोटे-भाई, जरा भरीरन पर, क्यों इतनी जल्दी कर्‌ रहा द। 
मने इसे व्रत दिये ई पर अपनी द्की समद्कर, ओर सय 
पोतो यहदैमीमेरीदी ट्डकी | तेरातो 
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भी अधिकार्‌ नींद) तमे ही यह्‌ कह कि यहमेरी 
लडकी द, पर बास्तवमं यदह तेरी टड्की नरी है | यद्‌ कहकर 
सरुयंभित्र भुनिने नागश्रीको पुकार | नागश्री अटसे आकर 
उनफे पाठ चैट गई | अव तो व्राद्यण देवता वड घवराये वे 
ˆ अन्याय ' ‹ अन्याय ` चिद्छाते हुए राजाके पास पटच 
ओर हाथ जोड्कर वोरे-देव, नंगे साधरुजोने मेरी. नागश्री 
रडकीको जवरदस्ती इडा छिया । बे कहते टं कि यदत्र 
लडकी नरी, किन्तु हमारी ख्डकी रै । राजाधिराज, सारा 
शहर जानता दहै कि नागश्री मेरी छ्डकी द । मह्मराज) उन 
पापियोसे मेरी डक दिल्वा दीजिए । सोमशर्माकी वातसे 
सारी राज-समा वहे विचारमे पड़ गई 1 राजाकी भी अकर्म 
कुछ न आया) तव बे सवको साथ छिए सुनिके पास आये 
ओर्‌ उन्दं नयस्कार्‌ कर वैर गये । फिर यही रगडा उप- 
स्थित हुजा । सोमक्षर्मा तो नागश्रीको अपनी छ्डकी वताने 
गा ओर सुमित्र नि अपनी । युनि वोके-अच्छा, यदि 
यह तेरी छ्डकी रै तो वतखा तूने इसे क्या पदाया १ ओर्‌ 
सन, येने इसे सव श्राख पद़ाया है, इसलिए मे अभिमानसे 
कहतार्हरँकि यह मेरी ही र्ड्की है ¦ तव राजा वोरे-अच्छा 
भ्रमो, यह आपहीकी ठ्डकी सदी, पर आपने ष्से जो 
पाया हे उसकी परीक्षा. इसके द्वारा दिर्वाईए । जिससे 
कि हमे विश्वास हो| तव सूर्थमिन नि अपने वचनरूपी 
किरणों द्वारा रोगोके चित्तम ठसे हुए मूर्खतारूप गदे 
अन्धकारको नादश्च करते हए वोे-दे नाग॑श्री-हे पूर्वजन्म 
वायुभूतिका भव धारणं करनेवारी पुव, तचे मैने जो परव- ` 
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जन्मते क शास पट्ाये दै, उनकी इस उपस्थित म॑डटी- 
के सामनेतू परीक्नादे ) सयमित्र निका इतना कदना हुआ 
करि नागश्ीने जन्मान्तरका पटृा-पटाया सव विषय सुना- 
दिया | राजा तथा ओर सव मंडरीको इससे वड़ा अच॑भा 
नु । उन्दने भ्रनिराजसे दाय जोड़कर कदा-प्रभो, नाग- 
ओरीकी परीक्षासे उत्पन्न हुआ विनोद हृदय भूमिम अदखेधिर्यो 
कर रह्म ६। इस छिए कृपाकर आपं अपने ओँर्‌ नागश्चीकेः 
सम्बन्धकी सव वातं खुलासा किए । तव अवधिज्ञान 
भ्र्यमित्र मुनिन वायुभूतिके भवसे टगाकर नागश्रीके जन्म- 
तककी सव घटना उनसे कद सुनाई । सुनकर रानाको 
वडा आध्यं हुजा । उन्दं यहं सव मोहकी खीला जान पदी। 
मोदको दी सव दुःखका मू कारण समक्चकर उन्द वद्य वैराग्य 
दभा । वे उसी समय ओर मी बहुतसे राजाओफे साथ 
जिनदीक्षा ग्रहण कर गये । सोमहार्मा भी जैनधर्मका उपदेश 
सुनकर युनि हो गया ओर तपस्या कर अच्युत स्वर्मये ठेव 
इञा । इधर नागश्रीको मी अपना पूर्यका दा सुनकर वदा 
चैराग्य हया । वद दीक्षा खेकर आ्थिक्रा दो गई ओर 
अन्तमं शरीर च्ोदुकर तपस्याके फलते अच्युत स्वर्गं 
मदृद्धिकः देव दुई । अद्य 1 संसारम गुर चिन्तामणिके समान 
ई) सवते श्रेष्ट ६ । यदी कारण कि जिनकी कृपासे जीचोको 
सव सम्पद्‌ थाप्न हो सक्ती ई। 

यर्टौते विद्ार कर मूर्यमित्र यर अभिभूति मृनिराज 
अग्रमान्दिर नामके पर्व॑त पर पर्वे । वर तपस्या द्वारा मातिवा 
कमकत नालकर उन्दने केवखतान यापन किया, अर 
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तरिरोकपूञ्य टौ अन्तमं वाकीके कमक भी नादाकर धरम 
सुखमय, अक्षयानन्त मोक्ष साभ किया) वे दोनो केवट- 
नानी युनिराज य॒श्च यर आप सोगोको उत्तम सुखकी 
भीख द| । 

अवन्ति देश्रके प्रसिद्ध उजेन्‌ श्रदरमं एक इन्द्रदत्त नामका 
सेट दै 1 बद्‌ वडा धर्मात्मा ओर्‌ जिनभमवानका सचा भक्त 
है । उसकी सीका नाम गुणवती द] वद नामके अनुसार 
सचञ्ुच गुणवती ओर बडी सुन्दरी द) सोमसर्माका जीवः 
जो अच्युत स्वम देव हज या वह, वर्ह अपनी घु 
पूरी कर्‌ पुण्यके उद्यसे इस गुणवती सेटानीके सुरेन्रदत् 
नामका सुश्ीर ओर्‌ गुणी पुत्र हुञा । सरैन्द्दत्तका व्यादं 
उज्नैनरीमें रहनेवारे सुभद्रसेकी ख्डकी यश्रोभद्राके साथ 
हआ } इनके घरमे किसी वातकी कमी नदीं थी | पुण्यके उदय- 
से इन्दं खव ङ भ्र था } इस छिए बडे सुखके साथ इनके 
दिन बीतते ये ! चे अपनी इस सुख अवस्थामं भी पर्मको 
न भूलकर खदा उसमे सावधान रहा करते ये! 

एक दिन यशशोभद्राने एक अवधिज्ञानी युनिरानसे 
पूा-क्यां योभिराज्न, क्या मेरी जज्ञा इस जन्ममें 
सफल -दोगी १ इुनिराजने यश्ोभद्राका अभिप्राय जानकर 
कहा होगी, ओर अवद्य होगी तेरे दोनेवाला सुत 
भव्य-मोक्मं जानेवाखा, बुद्धिमान ओर अनेक अच्छे 
अच्छे गुणका धारक होगा । परसाथ ही एक्‌ चिन्ताकी 
वात्‌ यद्‌ दोगी कि तेरे स्वामी पुत्रका शख देखकर ही जिन- 
दीक्षा ग्रहण कर जार्यगे, नो दीक्षा स्र्ग-मोक्षका सुख दे- 


कथाकोश्च । रद्‌ 





नेवारी द । अच्छा, ओर एक बात यदद्ैकितेरापुच्रभी 
जव कभी किसी जेनयुनिको देख पायगा तो वह भी उसी 
समय सव विपय-भो्गोको ॐोड-छाडकर योगी वन जायगा] 

इसके इछ महीनों वांद यश्नोमद्रा सेगानीके पुर हया । 
नागश्रीके जीवने, जो स्वर्ममे महदधिक देव भा या, 
अपनी स्वर्गकी आयु पूरी हुए वाद्‌ यश्चोभद्राके यद्यं जन्म 
ख्या । भाई-बन्धुरओने इसके जन्मका बहुत ङु उत्सव 
मनाया । इसका नाम सुङ्कमाट रक्खा गया उधर सुरेन्द्र 
पुचरकरे पतिर दर्शन कर॒ ओर उसे अपने सेठ-पदका तिरक 
कर आप मुनि दो गया | 

जव सुकुमाठ वडा हा तव उसकी माको यह चिन्ता 
हुई कि कदी यह भी कभी किसी युनिको देखकर युनिन हो 
जाय, इसके लिए यञ्चोभृद्राने अच्छे घरानेकी कोई बत्तीस 
सुन्दर कन्याओके साय उसका व्याह कर उन सवके रहने- 
को एक जुदा ही वड़ा भारी महर बनवा दिया ओर्‌ उसमे 
सव भ्रकारकी विपय-भो्गोकी एकमे एक उत्तम वस्तु इकटी 
, कर्वादी) जिससे कि सुङ्कमाक्का मन सदा विपयोमे फसा 
रदे । इसके सिवा पुत्रके मोहसे उसने इतना ओर किया 
किं अपने घरमे जैनञुनियोका आना नाना भी वन्द्‌ करवा 
दिया। र 

एक दिन किसी बाहरके सौदागरने आकर राना यचच. - 
नको एक बरहु-मूस्य रत्न-कम्बङ दिखलायाः इस“. 
बृह्‌ ˆ “^-~। प्र्‌ उसकी कीमत बहुत ही ` 
से 4 दी खिया । रत्न-केवककी 


२२४ | सरावना- 
भद्रा सेढानीको मादस दई ! उसने उस सौदागर्को वुरा- 
कर उससे बह कम्ब युङ्कमा्के लिए मोर टे-खिया । पर्‌ 
वह्‌ रत्नोंकी जङरके कारण अच्यन्त दी कठोर था, इस लिए 
सुङ्कमाखने उसे पसन्द न किया } तव यशोभद्राने उसके इकडे 
करवा कर अपनी वहञके ए उसकी जूति्या वनवादी | 
एक दिन सुङ्कमाल्की भिया जतियं खोकर पावधो रद्य 
थी } इतनमे एक चीट मांसके टकडेके खोभसे एक जुतीको 
उट्‌ छे-उदी ! उसकी चोंचसे टकर वह जूती एक वेदयाके 
मकानकी छत पर गिरी । उस जतीको देखकर येध्याको 
वदा आद्यं हा } वह्‌ उसे राजषरानेकी समञश्चकर राजाके 
पास टे-गहं} राजाभी उसे देखकर दंग रह गये कि 
इतनी कीमती जिसके यदो जूतिर्या पदरी जाती हँ तव उसके 
धनका क्या टिकाना होगा) मेरे शदे इतना भारी घनी 
कौन र? इसका अवश्य पता माना चाद्दिए । राजाने जव 
इस विषयकी खोज की तो उन्हें सुकुमार सेठका समाचार 
मिखा कि इनके पास वहुत धन द ओर वह जूती उनकी 
स्रीकी है! राजाको सुङ्कभारुके देखनेकी वदी .उत्क॑म हई । 
-वे एक दिन सुङुमाख्से भिनेको गये } राजाको अपने 
घर्‌ आये देख सुङ्कमाख्की मा यज्चोभद्राको वदी खुशी हुई । 
उरने राजाका खूव अच्छा आदर-सकार किया । राजाने 
मरेमवद दो सुङ्मारुको भी अपने पास सिंहासन पर वैग 
छखिया } यक्ोभद्राने उने दोनोंकी एक दी साथ आरती उतारी! 
दियेकी तथा दारकी ज्योतिसे भिटकर्‌ वदू हुए तेजको 
-पुङ्कमाखकी जख न सह सकी-उनपे पानी गया.। 
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इसका कारण पृख्ने पर यश्रोभद्राने राजासे कदा-पदारानः 
आज इसकी इतनी उमर दो गई, कभी इसने रत्नमयी 
दीयेको छोडकर एसे दीयेको नदीं देखा । इस लिए इसकी 
अखोमिं पानी आ गया ई } यशोभद्रा जव दोनोक्रे भोजन 
कराने यी त सुङमाङ अपनी थारी परोसे हए चाव- 
ठेमिसे एक एफ चावटको वीन-वीनकर खाने र्गा । 
देखकर राजाको वडा अचैभा हआ । उसने यशोभद्रासे 
इसका भौ कारण पूछा 1 यदोभद्राने कदा-रानरामेग्वर, 
इसे जो चावरु खामेको दिये जाते द वे चिरे हुए कमरों 
रखे जाकर सुगन्धित किये होते ई। पर भाज वे चावठ योह 
हेनेसे मनं उन्द दूसरे चावरोके साय मिखाकर वना छिया) 
इससे यद एक एक चाव चुन-चुनकर खाता है। राजा 
रुनकर्‌ वदे दी सु ए 1 उन्होने पुण्यात्मा सुङमाखकी वहत 
भकंसा कर कदा-तेठानीजी, अव तक तो आपके कवर सा- 
हव केवर आपके दी घरके सुमा ये, पर अव भ इनका. 
अवन्ति-सुकमार नाम रखकर इन्द्रं सारे देशका खढ््मार 
चनाता ह । मेरा विन्वास ह कि मेरे देशभरमें दस सुन्दरता- 
का-इस सुकुमारताका यदी आद्य द । इसके वाद राजा 
सुक्ृमाखको संग लिए मदृटके पीछे जक्क्रीडा करमे बावदी 
पर गये ! सुकुमाख्के साथ ` उन्दने वहत देरतक नल- 
कदा की । खेरते समय -राजाकी उशुरी्मसे अंगूठी निक- 
रखकर क्रीदा सगोवसमे गिर गई । राजाउसे दने खगे 
यै जरके मतर देखते द तो उन्दं उसमे दनार्यो वदे वदे 
संदर र कीमतती भूषण देख प । उन्दं देखकर राजाकी 


4 आसिवना- 
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अकर चकरा गई ¦ वे सुकुमारकः अनन्त-चेभवको देखकर 
घडे चकित हुए । वे यदहं सोचते हए, कि यह सव पुण्यकी 
खला दे, फु लरमिन्दार सोकर मदर खोर आयं 
सजनो, सुनो--पन-धान्यादि सम्पदाका मिना, पूर्वः 
भित्र, ओर्‌ छन्दर दीका भप्त दोना, बन्ध वान्ध्वोका सुखी 
दोना, अच्छे अच्छेवख्च जर आभूपर्णोका दोना, दुर्येजटे 
ति्मैनटे आदि मनोहर महं रदनेको मिलना, खाने-पीनेको 
अच्छीदे अच्छी वस्तु भाद दोना; विद्वान्‌ दोना, नीराग 
तेना-जादि जितनी उख-सामग्री हे, वद्‌ सव जिनेन््र भग- 
वाके उपदेश किये मागं पर चटनेते जीवोको भिर सकती 
है| इस लिए दुःख देनेवाठे खोटे मार्गको छोडकर बुद्धि 
मार्नोको सुखकरा मागं यौर स्व्म-मोक्षके सुखका वीज पुण्य- 
कर्म करना चाहिए । पुण्य निन भगवानकी पूजा करनेसे 
पाचको दान दैनेसे तथा वत, उपवास, ब्रह्यचयंके धारण 
करमेदे रोता दै । 
£" एक दिन जेनतस्वके परम विद्वान्‌ सुङकमाकुके मामा गण- 
धराचांयै सुङ्कमाटकी आयु वहत थोडी रदी जानकर उसके 
महर पीके वगीचेभे जाकर ठरे जर चतुरमांस ठग जानेसे 
उन्दने वहीं योग धारण कर्‌ छया) यजश्ञोभद्राको उनके 
आनेकी खवर हुईं । वह जाकर उनसे कह आङ कि प्रभो, 
जव तक आएका योग पूरान हो.तव तक आप कभी चसे 
स्वाध्याय या पठन-पाठन न कीनजिएगा | जवं उनका 
योग पूरा इञा तव उन्हने अपने योगसम्बन्धी सव क्रिया- 
अको करके अन्तये लोकमज्ञिका पाट करना शुरू फिया। ` 


| 
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उसमें उन्होंने अच्युतस्वर्भके देवकी आयु, उनके श्ररीरकीं 
ऊँचा आदिका खुव अच्छी तरद्‌ वर्णन फिया । उसे सुनकर्‌ 
सुकमाटको जातिस्मरण हो गया । पूव जन्ममें पाये दुःखोको 
याद्‌ कर्‌ वह्‌ कंप उठा । वरद्‌ उसी समय चुपकेसे मदलसे 
निकट कर्‌ जुनिराजके पास मया ओर इन्दं भक्तिसे नम- 
स्कार कर्‌ उनके पास वट गया । मुनिन उससे कदा-बेटा 
अर तुम्दारी आयु सिफं तीन दिनकी रह गई दै, इस टिए अव 
तुम्दं इन विपय-मोर्गोको समोेदकर अपना आत्महित करना 
उचित ई । ये विपय-भोग पटे ङ अच्छेसे मादस रोते ई 
पर इनका अन्त वड़ा दी दुःखदायी ह 1 जो विपय-भोरगोकी 
धनम दी मस्त रदकर अपने दितकी ओर ध्यान नहीं देत, 
न्द कुमति्येकि मनन्त दुः्ख उठाना पडते द । तुम समव्रो 
सियाम आग वहत प्यारी लगती दे, परनजो उसे हटुएगा 
वह्‌ तो जटेदीगा। यदी दाख इन उपरके स्वसूपसे मनका 
छभानेवारे विपर्योका ई । इस टिप ऋषपियोँने इन्दं भोगा 
शजगभोगाभाः * अयोत्‌ सर्पके समान भयंकर ककर 
उदेख करिया ई । विपयोको भोगकर आज तक कोद 

नदी हाः तव फिर एसी आश्चा-क्ररना 

भिदेगा, नितान्त भर द ' 

कर्‌ सुकूमाटको बदा 

सुख दैनेवारी निनदीक्षा ~ + 

होकर सुकुमार वनकी ओर्‌ चद 

अन्तिम नीवन ब्हादी ५ 

कठोर चिनवाके 
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नदीं दो गई। अभी अर आगे वदिए ओर देखिए कि वह 
अपनेको इस परीक्षायै कर्द तक उत्तीणं करता दै । 

पार्बोसे खून वदता जाता दै आर्‌ समार नि चे 
जा रदे द चरकर्‌ं वे एक पटाडकी ुफामि पचे । वदँ 
वे ध्यान खमगाकर्‌ बारह भावनार्ओंका विचार करने रगे । 

उन्दने भरायोपगमन संन्यास ठे छया) जिसमे कि फिसीसे 

अपनी सेवा-छश्रुपा भी कराना मना किया द| सुक्रमाट 
मुनि तो इधर आस्मध्याममें छीन हुए । अव जरा इनके 
चायुभूतिके जन्मकी यादं कौलिए | 

जिस समय वायुभूतिके वडे भाई अभिभूति युनि दौ गये 
ये, तव इनकी सीने वायुभूतिसे कदा था कि देखो, तुम्हारे 
फारणसे दी तुम्हारे भाई सनि दो गये सुनती ह । तुमने 
अन्याय कर युञ्चे दुश्खके सागरम व्कैट दिया 1 चरो 
जवतक वे दीक्षान टे जाये उसके पदे उन्दं दम तुम 
समञ्ना-बुद्याकर यर डोया दवें । दस प्रर गुस्सा दोकर 
वायुभृतिने अपनी भानीको उरी-मदी खना डाली यी; 
अर फिर उपरसै उस पर खात भी जमा दी थी। तवर उसने 
निदान कियाया कि पापी) तने सत्रे निर्बट समश्रमेराजो 
अपमान किया दै-युङ्े कष्ट परँवाया ई, यद्‌ ठीक 
किं इस समय इसका बदटा नदीं चुका सकती | प्र 
याद र्द कि इस जनप नतो परजन्पमें सदी पर वद 
गी ओर योर्‌ वदखार्हंगी। 

इरफे ब्रादं बद्‌ मरकर अनेकः कुयोनियोमिं भटी) 
अन्नम वायुभृति तो यद्‌ सुङमाट दृण अर्‌ उसकी भौनी 


३० जराधना- 

सियार्नी हुई । जव सुङ्कमाल शनि वनकी ओर रवाना इण 
ओर्‌ उनके पाचोतिं कंकर) पस्थर, कौटि वगैरह रं्गकर्‌ सून 
वृहने रगा, तव्‌ यही सियारनी अपने पियको साय टिषए 
उस लूनको चा्ती चाटती षीं आ गई जहो सङ्कमाल शनि 
ध्यानम गुम दहो रहे ये सुमाटको देखते ही पूरव॑नन्पके 
सस्कारसे सियारनीको अच्यन्त क्रोध आया वहं उनकी 
ओर धरती हुई उनके विटङ्कल नजीक आ गई । उसका 
धभव उमडा 1 उसने युद्कमाको खाना शुरू कर दिया ! 
उसे खाते देखकर उस्के षिष्ेभीखाने ख्गगये | जो 
कभी एक तिनकेका चुभजाना भौ नदी सह सकता था, वहं 
आज पेदे घोर कषटको सकर भी सुमेरुसा निश्वर वना दे । 
निसके शरीरको एक साथ चार्‌ हिंसक जीव वडी निर्दैयतासे 
खारदेषै, तवभी जो रेचमाच्र दिकता-जुख्तवा तक नदीं) 
उस महात्माकी इस अखोकिक सहनशक्तका किन शब्दोमे 

उद्धेख किया जाय, यहं बुद्धिम नदीं आता! त्व भीनों 

रोग एकः नाए-ङुख चीन कथिक रुग जानेस तखमखए उठते 

है, वे अपने हृदयम जरा गंभीरताके साथ विचार कर देखें 

कि सुङकमाख युनिकी आदश सहनशक्ति करदो तक वदी चदी 
है ओर उनका हृदय कितना उच ई ! सुकुमार भुनिकी यह 

सहनशक्ति उन कत्तेव्यशीर मनुष्योको अप्रत्यक्ष रूपे 

शिक्षा कर रही है कि अपने उच ओर्‌ पवित्र कामोमे आने- 

चे चिर्धोकी परवा मत करो । विघ्घोको आने दो ओर सुव 

आने दो । आस्माकी अनन्त शक्तियोके साममे ये विघ्ठ कुछ 

चीज नदी-किसी गिनतीमे नदीं । तम अपने पर विवास 
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फरो-भयोमा फरो । दर एक का्मोमि आन्मद्दृता, आत्मवि- 
श्वास उनके सिद्ध दौनेका मृल्मत्र द! ज्य ये चानं नदीं 
वर्तौ मयुप्यता भी नदीं | तथ कर्चव्यश्रीटता नो फिर योन- 
नकी दस्‌ पर्‌ ६। सुङुमाट यद्यपि सुखिया जीवर प्र्‌ 
कत्तस्ययौखता उनके पास ची! टी लिए देखनेबादोके भी 
हृदयको दिखा देनेवाडे कषमं भौ वे जचद रदे] 

युकुपाट भरनिकरो उस सियारनीने पूर्ैवरके सम्बन्धसे 
तीन दिन तकखाया ) पर्‌ वेमेम्के समान पीर द्द! दुध्रफी 

उन्दने कृ पवीन की । यदौ तक क्रि थपनेको खानेवारी 
सियारनी पर भी उनके यरे मायन दए] शन्न आर मिनरको 
समभावोंसे देखकर उन्दने अपना कत्तेव्य पालन किया। 
तीसरे दिन सुक्मार शरीर छटृकर अच्युतस्गमं मदद्धिक 
देक दहुषु। 

चायुभूनिकी भौजीने निद्रानकेः रच्च सियारनी दोकरं भपने 
यरा यदृन्या चुका लिया! सच ६, निदान करना अत्यन्त 
दुःसीक्ा कारिण द) दमद्दिषु भव्यजनोको यद्‌ पापिका 
फारेण निदान कभी नरी फरना चादिप्‌ । इस्त पापे फलस 
सियारनी परकर कृगतिं गई! 

कर्वे मनक्रो अच्छे नगनेयान्ये मोग जंरिकरटौ यद दरास्ण 
तपस्या ! सय नो यष्ुद् फ मदापुत्पका चरित कृ विन्ट- 
पषण हुमा फरता । सुदपार मनि अस्यृनन्यगेने देव धकर 
अमद मार्यै दिव्य चुखोस्ति भोगं £ मार भिनभग- 

मानय भकं सदा ग्टीन रने ४ । सुदमान्य मृनिकीं मरन 
छीर गन्पुकेः उपन्टपरमे स्मरे देषनि माकम्‌ उद्धा प्रदा 
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उत्सव मनाया ! जय जयः श्रब्दद्रासय महा कोलखदृट इभा) 
ट्सी दिनसे उन्नैने महाका नामके कृती्यकी स्थापना हई! 
जिसके कि नामस अगणित जीवं रोज वरदौ मारे जाने टे - 
ओर देवोने जो सुगन्ध जलकी वपी क्री थी, उससे वर्हीकी 
नदी गन्धवती नापे परसिद्ध हुई । 

जिसने दिनरात धिपय-भागेमं दी फसे रद्कर अपनी सारी 
जिन्दमी विताई, जिसने कमी दुःखका नाम भीन छना था, 
उस महापुरुप सुङुमाखने युनिराज दवाय अपनी तीन दिनक 
आयु सुनकर उसी समय माता, खी, पु्र-आदि स्वजनोंको; 
धन-दौरतको, ओर विप्प्य-भो्गोको छोड-खाडकर निनदीक्षा 
ररी ओर अत्तं प्ठजो द्वारा दुःसह कष्ट सहकर भी जिसने 
वटी धीरन ओर शान्तिके साथ गृस्युको अपनाया | वै 
रकम यनि यञ्च क्तैव्यके लिए कष सटनेकी शक्ति 
प्रदान कर 

५८-सुकोशरु सुनिकी कथा | 
¦ ज .गपवित्र जिनेन्द्र भगवान्‌; जिनवानी ओर 
^. गुरुओौको नमस्कार कर सुकोशचर युनिकी 
(1 
८: कथा छ्खिी जाती है। 

“= अयोध्यामे रनापाल रानके समयम ` 
एक सिद्धार्थे नामके नामी सेठ दहो गये है) उनके कोई 
वत्तीए अच्छी अच्छी सुन्दर सियो थीं । प्र खोटे भाग्यसे 
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इनमे किसीके कोई सन्तान न थी । श्वी कितनी भी सुन्दर 
दो, गुणवती हो) पर विना सन्तानके उसकी सोभा नदीं 
होती । जैसे विना एल-रूर्के ठतार्जोकी शोभा नदीं दती । 
इन स्िरयेमिं जो सेठ्की खास प्राणप्रिया यी-जिस पर कि 
सेट मदाशयका अत्यन्त प्रेम था, बद्‌ पुत्र-पराक्षिके छिए सदा 
इदेर्वोककी पूजा-मानता किया करती थी} एक दिन उसे देः 
वोकी पूना करते एक खुनिराजने देख खिया | उन्दने तव 
उससे कदा-वदहिन, जिस आशासे तू. इन उदेवोकी पूजा 
करती ६ बद आशा एसा करनेसे सफर न होगी । कारण 
सुख-सम्प्ति, सन्तानमाप्षि, नीरोगता, मान-मयदिा, सद्भद्धि 
आदि जितनी अच्छी वातं दै, उन सवका कारण पुण्य दै । 
इस छिए यदि त्‌ पुण्य-पाकचिकेि किए को$ उपाय क्रेतो 
अच्छा दो । मैं तरे तेरे दितक्री बात कता हू कि इन यक्षा- 
दिक इदेवोकी पूजा-मानता करना छोढ्कर, नो कि पुण्य- 
वन्धका कारण नहीं दहै, जिनधर्भेपर विश्वास कर । इससेतू 
सतपथ प्र आजायगी ओर फिर तेरी आकश्नाभी पूरी दोने 
खगेगी । जयावतीको युनिका उपदेश रुचा ओर बह अव- 
से निनधर्मं पर्‌ श्रद्धा करने लगी । चरते समय उते ज्ञानी 
निमे यद भी कद दिया था कि जिसकी तुङ्न चाद दै बह 
चीज तुञ्चे सात वर्षके भीतर भीतर अव्य प्राप्न होगी | त चिन्ता 
छोडकर धर्मका पाङन कर भ्ुनिका यह अन्तिम वाक्य सुन- 
कर जयतव बड़ी भारी खुकती हृदे । ओर क्यों नदो! 
जिसकी कि वर्पौसे उसके हृद यमे भावना थी वही भावना 
तो,अव, सफल टोनेको दे न ! अस्तु । 
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मुनिका कथन सत्य हा । जयावतीने धर्मक प्रसादे 
पुच-रत्नका रह देख पाया । उसका नाम र्खा गया सको 
शल ! सुकोशचर खव सुरत आर साथ दी तेजस्वी था | 

सिद्धाथे खेट विपय-भोगोको भोगते -भोगते कंटट गये ` 
ये ¡ उनके हृदयकी ज्ञानमयी अखने उन्हे अव रससारका 
सचा स्वरूप वतखाकर वहुद उरा दिया था! वे चाहतेतो 
नदीं थे कि एक मिनट मी संसारम रहः पर्‌ अपनी सम्प 
चिको सम्हार ठेनेवाखा कोई न होनेसे पुत्र-दशैन तक 
छन्द खाचायैसे घरमे रहना पडा । अव सुकोश्चर दो गया, 
इका उन्दं वडा आनन्द हय ! वे पचक श्ुखचन्दर दे खकरं 
ओर अपने सेटपदका उसके खाट पर तिकः कर आप श्री 

यधर मूनिरानके पास दीक्षारे गयं । । 

- अभी वाटकको जन्मतेदीतो देरन हुईं कि सिद्धार्थं 
सेढ पर-वार छोड़कर योगी दो गये। उनकी इस कगे- 
रता पर जयावतीको वडा गुस्सा जाया । न केवल सिद्धा 
पर्‌ ही उसे गुस्सा जाया; किन्तु नयंधर्‌ मुनि परमभी। 
इस लिए कि खन्द इस समय सिद्धाथको दीक्षा देना उचित 
न था; ओर इसी कारण नि माच पर उसकी अश्रद्धा हो 
गई । उसने अपने घरे ुनियोका आना-जाना तक बन्द कर्‌ 
ठि म । वड़े दुःखकी वाहे कि यद्‌ जीव मोरके वश्च हो 
धमक मी छोड वैता द । जैसे जन्पका अन्धा हाथमे आये 
चिन्तापणिको खो वैठता है। | क 

वयःपराप दने पर सुकोशख्का अच्छे अच्छे घरानेकी कोई 
वत्तौस कन्या-रत्नौसे व्याह इञा । सुकोश्चख्के- दिन अव 
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वदे पयो आरामे साथ वीतने खगे । माताकरा उस पर अत्यन्त 
प्यार दोनेते नित नई बस्तु उसे पराप् दोती यीं । सकडुं 
दार्स-दासि्यो उसकी सेवामं सदा उपस्थित रदा करती थीं । 
वह जो कुर चादता वह्‌ कायं उसकी ओंखंके इलारे मासे 
द्योता था) सुकोशख्को कभी कोई वात्क लिए चिन्तान 
करना पृदती थी । सच ई, जिनके पुण्यका उदय दता दे 
उन्दं सव सुख-सम्पत्ति सदर्भं भाष्च दो जाती ई 

एक दिन सुकोचल) उसकी मा, उसकी खी, अर्‌ उसकी 
धायके साथ मदर पर आ वेटा आयोध्याकी शोभा तथा 
मनको टभानेवाटी प्रकरतिदेवीकी नई नई सुन्दर छट्जंको 
देख देखकर वड़ा खु दो रदा था 1 उसकी दष्ट ङु दुर तक 
गई । उसमे एकर युनिराजको देखे ये मुनि इस्फे पिता 
सिद्धाय दो ये! इस समय कर अन्य नगरों ओर रगविमि 
चिहार करते हुए ये आ रद्‌ थे । इनके वदन पर्‌ नाममात्रके 
लिएभी वद्र न देखकर युको्ट वदा चकिवे हया । इस- 
टिषए्‌कि प्रहे कभी उसने युनिको दखा नदीं था । उनक्रा 
अजव वेप देखकर युकोश्खने मासे पृढा-मा, यह कान ई! 

सिद्धायैको देखते टी जयावतीकी अंखिमे खून वरस 
गया । चह कुद रणा थार दृ उपेक्षाकां टिए बोरी-तेया) 
दोगा कोट्‌ भिखारी, तुत्र दससे क्या मतखव ! परन्तु अपनी 
मकि दस उक्तससे सुफोद्टको सन्तोप नदीं दुआ । उतने 
फिर पृ्ा-मा,+ यदतो वद्ध सूय मृरत ओर तेजस्वी देख 
पटना इ । तुप टृसे भिखारी कसे बनाती दो ? जनया- 
तरीकों अपने स्त्रामी पर्‌ एेसी घृणा करते देख युक्ोयल्फी 
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धाय सुनन्दासे. न रदा. गया + वह वों उदी-अरी- ओः 
हनं जानतीदेकिये हमारे माख्किदह।फिरमी त्‌ इनके. 
 सम्ब॑न्धमे प्साः उका सुश्च रदी द । तुन यह योग्यनीं |: 
स्याही गया यदि ये युनिदोगयेमो! इसके छिएक्याः 
 त॒क्चे इनकी निन्दा करनी चाहिए १ इसकी वातं पूरी भी नः 
हो पाईथी कि सुकोक्ञलकी माने. उसे ओंखके इशारे. 
` रोककर कह दिया कि चुप क्यो नरी रह जाती । त्ने कौन 
.पृछ्ता है, नो वीच दी वोर उठी 1 संचःदै; दुष्ट चखिर्योके 
मनये ध्म-मेम्‌ कमी नहीं होता} जसे जरती हुई आगका ा 
- कीचका भाग ्ठंडा नहीं टोता। ् 
सकोशर ठीक तो न समक्न पाया, पर उसे इतना ज्ञानः 
होगया कि माने सुम्ने सच्ची वात नदरी वतखाई | इतनेमे -रसो- ` 
इया सुकोश्चरको भोजन कर आनेके छिषए बुखाने आया]. 
उसने कहा-मभोः चलिषएु । बहुत समय हो गया । सव भोजनः 
ठंडा हुजा जाता ह । सुकोशलने तव भोजनके. लिए. ईकार 
- कर दिया | माता ओर चखियोने मी वहुत आग्रहःकिया) पर . 
` वह्‌ भोजन करनेको नदीं गया। उसने साफ साफः कह दिया. ` 
-कि.जव तक मे उस महापुरुषका सचा सचा हाट नः सुन- ` 
देगा तव तक भोजन नदीं करूगा । जयावतीको ` सुकोश्चर्के 
इख. आग्रहसे इछ गुस्साः आ गया, रो वहं तो वर्होसे चक्‌. 
दी} पीछसे सुनन्दाने सिद्धाय युनिकौ सव. वाते सुकोश्चङसे - 
कदी 1 सुनकर खकोशटको इछ. दुःख. भी हया; पर ` 
साथी वैराग्यने उदेसावंधान कर दिया } वह उसी: समय ` 
` सिद्धाय सुनिरनके पास गया ओर्‌ उन्दः नमस्कार. करः 
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धर्मका स्वरूप सुननेकी उसने इच्छा भरगट की । सिद्धार्थने 
उसे भ्रुनिधर्म ओर गारहरथ्य॒-धर्मका खुलासा स्वरूप समङ्गा 
दिया । सुकोश रको सुनिधर्म बहुत पसन्द पडा } वह युनि- 
भावना भाता हुञा घर आया ओर सुभद्राकी गर्भ- 
स्थ सन्तामको अपने सेठपदका तिरक कर्‌ तथा सव मराया- 
ममता, धन-दौकत ओर्‌ स्वजन-परिजनको छोड्‌-छाड्कर श्री 
सिद्धार्थ मुनिके पास द्य दीक्षा केक्र योगी वन मया । सच 
दै, निसे पुण्योदयसे धर्म परम्रेम दै ओर जो अपना दहित 
करनेके लिए सदा तैयार रहता है, उस महागुरूपको कौन 
शटी-सच्ची सुश्चाकर अपमे कदम रख सकता दै-उसे धोखा 
दे ठग सकता दै] 
एक मात्र पुर ओर वह भी योगौ वन गया। दस हुःखकी 
जयावतीके हृद्य प्र बही गहरी चोर ख्गी । वह पुत्र- 
दुःखसे पगदीसी वन गई । खाना-पीना उसके डिए जहर 
हो गया | उसकी सारी जिन्दगी दी धृर-पानी हो गई । वह्‌ 
दुख ओर चिन्ताके मारे दिर्नोदिन मूखने र्गी } जव देखो 
तव ही उसकी अओंखिं ओंसुओंसे भरी रदतीं । मरते दम तक 
बहे पुत्र-शोकको न भूर सकी । इसी चिन्ता, दुःख, .जततै- 
ध्यानसे उसके भ्राण निके । इस प्रकारं बुरे भावोसे 
मरकर मगध देशक मौद्धिटनामके पर्वत पर उसने व्याघ्रीकां 
जन्म छिया । इसके तीन वच हुए । यद्‌ अपने वचोके साय 
पर्वत पर द्य रहती थी। सच ई, जो जिनेन्द्र भगवान 
पचित्र धर्मो .छोडु वरैठते है, उनकी एेसी टी दुर्गति देती दै। 
विददार फरते इए सिद्धार्थ ओर सुकोशल मुनिन भाग्यसे 
इसी पर्व॑त पर आकर्‌ योग धारण कर सिया । योग पूरा 
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ए वाद्‌ जव ये भिक्षके लिए सदरम जानेके टिए परेत 
पर्ये नीचे उतर रहेये उस समय वट्‌ व्याघ्री) जोकि 
एूयेजन्मपे सिद्धार्थकी खी ओर सुकोश्षख्की माता थी, इन्द 
खानेको दोडी ओर्‌ जयतक किये संन्यास टेकर्‌ वैटते दै, 
उसने इन्हखाचख्िया। ये पिता पुत्र समाधिसं शसर जड. 
कर्‌ सवौथंसिद्धि्भे जाकर देव हुए 1 वर्हे आकर अव 
वे निर्वाण राम क्रमे | ये दोना युनिरज आप भव्यज- 
नको जर यत्रे शान्ति पदान कर। 

जिस समय व्याघ्रीने सुकोश्चख्को खाते खाते उनका 
हाथ खाना सुरू किया, उस समय उसकी दृष्टि सुकोश्चख्के 
हा्थोके खाज्छनों ( चिन्ह )पर जा पड़ी} न्ह देखते दी 
इसे अपने पूवेजन्मक्रा ज्ञानदो गया । जिसेवदखारदी 
है, वह्‌ उसीका पुत्र है-जिस पर्‌ उसका वेहद्‌ प्यार था, 
उसे दीवदयखारदीदहं) यदज्ञान दती उसे नां दुःख, 
जो आत्म-ग्छानि हृदं वह च्खिी नदीजा सकती | वह 
सरोचती है, दाय! युञ्चसी पापिनी कौन हदगी जो अपने 
ही प्यारे पुत्रको आपद्यीखारदीरह! धिकार है शु्रसी 
मूखिनीको जो पवि धर्मको छोडकर अनन्त संसारको, अपना 
वास बनाती है| उस मोहको, उस्र संसारको धिकार रै 
जिसके वक्र दो यष्ट जीव अपने हित अहितको भूल जाता 
दं आर फिर मागमे फसकर दुगेतियोमं दुःख उटाता है | 
, इर प्रकार अपने किये कर्मकी वहुत कुछ आलोचना कर `. 
उस व्याघ्रीने संन्यास ग्रहण कर्लिया ओर अन्तम शद्ध 
` भार्वोसे मरकर वह सौधमस्वगये देव हुई । सच दै, जीवोकी 
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शक्ति अद्भुत ही इया करती दै ओर जैनधर्मका प्रभाव भी 
संसारं वडा दही उत्तम है । नदी तो करदो तो पापिनी व्याघी 
ओर कह से स्वगेकी प्राप्षि ! इस ठिए जो आत्मसिद्धिके 
चाहनेवाठे हँ, उन भव्य जर्नोंको स्वर्म-मोक्षको देनेवाठे 
प्रवितच्र नेनधरभरका पाटन करना चादिए । 

शरी मृरसंवरूपी अत्यन्त ऊचे उद याचसे उदय होने- 
वाछे मेरे गुर श्रीमद्ि भूपणल्पी सय संसारम सदा प्रकाद्च 
करते र । 

वे प्रभाचन्द्ाचार्यं विनयलाम करे जो न्नानके सयुद्र दै। 
देखिए, सयुर रत्न दति ै, आचार्यं महाराज सम्यग्द््न 
ख्पी श्रेष्ट रतल्नको धारण चये ई । सथुद्रमे तसं दोती दैः 
ये भी सप्षभगीरूपी तरल्ञोसे युक्त दै-स्याद्राद वियाके वड़े 
ही विद्रान्‌ दै । सषदरकी तर जैसे कूदा-करकट निकार वाहर 
कैक देती है, इसी तरद ये अपनी सप्तभंगवाणी द्वारा एकान्त 
मिध्यात्वरूपी कृंडे-करकरटको इटा दूर करते ये-अन्यमतोके 
बडे बडे विद्रानोंको शास््राथमे पराजित कर विजयखाभ करते 
ये । सयुदरमं मगरमच्छ, घड़याङ-आदि अनेक भयानक 
जीव होते द) पर प्रभाचन्द्रर्पी सथुद्रमं उससे यह विशेषता 
यी-अपूयैता थी किउसमे क्रोध) मान, माया, लोभ, राग, 
देप,+-आदि भयानक मगरमच्छ न ये) सथुद्रमं अमृत 
रता दै ओर इनम जिनेन्द्र भगवान्का वचनमयी निर्मल 
अमृत समाया हुजा या । ओर सथुद्रमं अनेक तरदकी विकनेः 
योग्य वस्तुषु रहती है, ये भी वतो द्वारा उत्पन्न दोनेवारी 
युष्यरूपी वित्रेय-वस्तुको धारण द्ये ये 1 
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४० याराघ्रना- 
९-गजकरुमार सनिकी कथा । 


जि ८ न्हन अपने गुणास ससारम पासिद्ध हए 
1 आर्‌ सव कामोको करके सिद्धि-कृस्य- 
> । कृत्यता साभ की दै, उन जिन भगवानको 
नमस्कार कर गजङुमार्‌ युनिकौ कथा लिखी 
जाती दे । 
नेमिना भगवानके जन्मसे पिच हरं भसिद्ध द्रारकाके 
अषचक्री वासुदेवकौ रानी गन्धर्वसेनासे गजङ्कमारका 
जन्म हया या 1 गजङ्कमार्‌ वडा वीर था ! उसके परतापको 
सुनकर दी शचु्ओकी विस्तृत मानरूपी वेट भस्म दहो 
जाती थी) 
पोदनपुरके सयजा अपराजतने तव वडा सिर उण रक्छा 
था । वाुदेवने उसे अपने काव छानेके छिए अनेक यल 
किये, पर वह किसी तरह इनके हाथ न पडा । तव इन्दने 
शदरमे यदह डोडी पिटवार्ईकि नो मेरे शश्र अपराजितो 
पकड़ खाकर मेरे सामने उपस्थित करेगा, उसे उसका मन 
चाहा बर मिेगा । गजङ्मार डोंडी सुनकर पिताके पास गया 
ओर दाथ जीद्कर उसने स्वयं अपराजित पर चदाई करनेकी 
पाथना की । उसकी भाथेना मंजूर हुई । वह सेना टेकरं 
अपराजितं पर्‌ जा चह । दानो जरसे घमासान युद्ध ह । 
अन्तम्‌ ६ जयरक्ष्मीने  गजङ्कमारका साथ दिया ¦! अपरा- 
नितको प उसने पिताक सामने उपस्थित. कर्‌ 
दिया । गजङ्कभरकी इस वीरताको देखकर वासुदेव बहुत 
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खुश हुए } उन्दने उसकी इच्छानुसार वर देकर उसे सन्तुष्ट 
किया! 

रसे बहुत कम अच्छे पुरुप निकठ्ते र जो मनचादा वर 
लाभकर सदाचारी ओर सन्तोषी वने रदं । गजङ्मारकी 
भी यदी दक्षा हुई । उसने मनचाहा वरं पिताजीसे राभ 
कर्‌ अन्यायकी ओर कदम वढाया । वह पापी नवरदस्ती 
अच्छे अच्छे घरोकी सती खिर्योकी इन्नत छेने ठगा । बद 
ठहरा रानङ्मार, उसे कौन रोक सकता था ! ओर जो रोक- 
नेकी कछ दिम्मत करता तो बद्‌ उसकी ओंखोका कौट दोकर 
खटकने ङगत्ता ओर किर गजकमार उसे जइमूरुसे उखाद्‌ 
फैकनेका यत्न करता 1 उस कामको, उस दुराचारको धिकार 
दै, जिसके वश्च दो मूख॑-ननोंको ठा ओर भय भी नहीं 
रदता ६1 

इसी तरह गनङ्मारने अनेक अच्छी अच्छी कुरीन 
च्िर्योकी इन्त रे डाटी 1 पर इसके दवदवेसे किसीने चतक 
न किया] एक दिन षां सेठकी सुरति नामकी ची पर 
इसकी नजर पडी यर उसने उसे खराव भी कर दिया 
यदह देख पांसुका हृदय कोधाथिसे जलने लगा । पर वद्‌ 
वेचागा इसका कख कर नदीं सकता था । इस छिए उसे भी 
चुपचाप वर्स चैट रद जाना पड्म | 

एक दिन भगवान्‌ नेमिनाथ भग्य-जनकेि युण्योदयसे 
द्वारका जाये । वटमभद्र, वासुदेव तथा ओर भी बहुतसे 
साजे-मद्यसजे बडे आनन्दके \ ् ऽ 


गये । खय भक्तिभार्वोसे 
१६ 
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वारे भगवानकी पूजा-स्तुति की, उनका ध्यान-स्मरण किया 
चाद्‌ ग्रहस्य ओर युनि धमका भगवानके द्वारा उन्दने उपदेश् 
सुना, जो कि अनैक भुखाका देनेवाखस द । उपदेश सुन- 
कृर्‌ सभी वहत प्रसन्न इए । उन्दने वार्‌ वार्‌ भगवानक्री 
ठति की । सच हे साक्षात्‌ सङ्ग भगवानका दिया धर्मोपदेश 
सुनकर किये जानन्द या स॒ुक्षी न रोगी | भगवानके उप- 
देशका गजङ्रमारके हृदय पर अत्यन्त मभाव पदा | वह अपने 
किये पापकर्म पर वहत प्ताया  संसारसे उसे वडी घणा 
हई । वद्‌ उसी समय भगवानके पास दी दीक्षाटेगया,जो 
संसारके भटकनेको भिटानेवाखी दै । दीक्षा टेकर्‌ गजङ्कमारं 
भनि विद्र कर गये । अनेक देशो ओर नगरोभे विहार 
करते, ओर भव्य-जनोको धर्मोपदेश द्वारा शान्तखाभ्‌ कराते 
अन्तम वे गिरनार पर्व॑तके जंगखमे जाये } उन्द अपनी आयु 
वहुत थोड़ी जान पड़ी । इस छिए वे प्रायोपगमन संन्यास 
टकर आत्म-चिन्तवन करने गे । तव. इनकी ध्यान-मुद्रा 
वड निश्वरु ओर्‌ देखने योग्य थी | 
इनके संन्यासका हार पांसु सेठको जान पड़ा, जिसकी 
करि स्रीको गजङ्कमारने अपने दुराचारीपनेकी दशमं 
खराव किया था] सेटको अपना वदखा चुकानेका वडा अच्छा 
मौका दाथ गमया । चद्‌ कोधसे भर्सता हृञा गजङ्कमार 
निके पास पहुचा ओर उनके सव सन्धिस्थानमं रोहेके 
वड वड काट ठक्कर चटता वना } गजङ्कुमार युनि पर उप- ` 
द्रवतो बड़ादही दुभ्सह हया, परर वे नैनतत्वके अच्छे 
अभ्यासी ये-असुभवी ये, इस ङिए उन्होने इस पोर कष्टको 
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एक तिनकेके चुभनेकी वरावर भी न गिन बी कान्ति ओर 
थीरतके साथ शरीर छोड 1 येति ये स्वरभम गये । वरदो 
अव चरका तकर वे सुख भोर्गेगे । अद्रा ¡ महापुरपौका 
चरित वडा दी अचभा पैदा करनेवाखा दोता ई । देखिए) 
करटो तो गजछमार युनिको णेता दुःसह कट ओर कहा 
सुख देनेवारी पुण्य-समाधि ! इसका कारण सच्चा तच्वन्नान 
हे । इस किए इस महत्ताको भात करनेके दिए तत्वन्नानका 
अभ्यास करना सवके छिए अक्छयक दै । 

सारे संसारके भयु कदटानेवारे जिनेन्द्र भगवानके दार 
सुखके कारण धर्मका उपदेश सुनकर जो गजङ्गमार अपनी 
दरुद्धिको छोडकर पवित्र बुद्धिके धाक ओर वड भार सदन- 
श्नीखयोगी दो गये, बे द्मे भी सुबुद्धि ओर जान्ति पदान 
करे, जिससे हम भी कर्सव्यके छिए कष्ट सदने समय 
द्रो सक । 





द०-पणिक मुनिकी कथा ! 


| 1 = ६.१ देनैव किप नकी क 
८ खके देनेवारे ओर सलुर्पौसे पूजा किथि 
ऋऋ गये जिनेन्द्र मगवानको नमस्कार कर श्री- 


श, 


पणिक्र नामके शुनिकी कथा छिखिी जाती 
हे, जो सवका टित करनेवाखी दे। 

पणीन्वरं नामक गहरके राज थजापाटके सपय वरदो 
सागरद्त्त नामफा एक सेर दो चुका ई । उसकी सीका नाम 






133. अआरराधना- 
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पणिका था ¦ इसके एक ठड्का था । उसका नाम भी पणिकं 
था | पणिकः सर; शान्त ओर पविच दयक था } पाप 
कथीच्सेष्ुभीन गया या} सदा अच्छे श्स्तेपर्‌ चना 
उसका कचेव्य था । एक दिन वह भगवानकरे समवसरणमं 
गया, जो कि रत्नके तोर्णोसे वदी री सुन्दरता धारण 
किये द्ुए था ओर्‌ अपनी मानस्त॑मादि शोभारे सवके 
चित्तको आनन्दितः करनेवाखा था । वँ उसने वद्धमान 
भगवानको मंधङ्कुटी पर विराजे हुए देखे । भगवानकी इस 
समयक्मी शोभा अपूर्वं ओर्‌ दशनीय थी । वे र्न-नहे सोनेके 
सिद्ासन पर विरजे हुए थे, पूनमयेः चन्द्रमाको शरयिन्द्ा 
करनेवारे तीन छत उनपरश्नोभा देरहैभे, मोति्योके 
दारके समान उलज्ञ्वर ओर दिव्य चवरउन पर्‌ दुर्‌ रदेये, 
एक -साथ उद्य हुए अनेक सरुयंकि तेजको जिनके श्रसैरकी 
कान्ति दवाती थी; नाना परकारकी शंकाओको मिगने- 
वाटी दिव्यध्वनि द्वारा जो उपदेश कर रहे ये, देर्वोके 
वजाये दुदुंभी नामके वासे आकाश ओर पृथ्वीमण्डट 
शब्दमय वन गया था, इन्द्र; नागेन्द्र; चक्रवत्तीं, विद्याधर 
ओर क्डे वड़े राजे-महाराजे आदि जा-जाकरं जिनकी पूना 
करते ये, अनेकः निग्र॑न्थ नि सज उनकी स्तुति कर्‌ अपनेको 
कुताथेकर्‌ रहे ये, चौतीस प्रकारके अतियोसेनो शोभित थे, 
अनन्तदर्शन, अनन्वज्ञान, अनन्त सुख ओर अनन्तवीर्यं ठेसे 
चार अनन्त चतुषए्य आतस-सम्पच्तिको धारण किये ये, 
निन्दे संसारके सर्वोच्च महापुरुपका सम्मान प्राप्त था, तीनो 
लोकोको स्पष्ट देख-जानकर उसका स्वरूप भव्य-ननोको 
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जो उपदेश कर रटे ये ओर जिनके छिए युक्ति-रमणी वर- 
माका दामे लिए उत्सुक दो रदी थी। 
पणिकने भगवानक्रा फेसा दिव्य स्वरूप देखकर उन्द 
अपना स्तिर नवाया, उनकी स्तुत्ति-पूना की, प्रदक्षिणा दी 
आर वेटकर धर्मोपिदेख युना! अन्त्यं उसने अपनी आयुके 
सम्बन्धे भगवानसे भश्च किया! भगवानकेः उत्तरसे उसे 
अपनी आयु बहुत थोडी जान पडी । एसी दशमे यआत्मदित 
करना बहुत आवश्यक समन्न पणिक वर्दी दीक्षा ठे साधुदो 
गया। यर्ौसे विदार कर अनेक देशो ओर नगम धर्मोपि- 
देश्च करते हुए पणिकथुनि एक दिन गंगा किनारे आये। 
नदी पार होनेके लिए ये एक नाकम वैठे । माद नाव 
खेये जा रहा था- कि अचानक एक भ्रखयकीसी ओने 
आकर नावको खूव डग मगा दिया। उसमे पानी भर्‌ आया, 
नाव टूवने गी । जव तक नाव दरूवत्ती द पणिक शरुनिने अपने 
भा्वोको ष उन्नत किया । यर्दा तक करि उन्दं उसी समय 
करेवलक्नान दो गया ओर तुरतद्ी बे अघातिया कर्मोका नाश्च 
फर मोक्ष चे गये । बे सेटपुत्र पणिकययुनि मुञ्चे भी अवि- 
नागी मो्ष-छक्ष्मी दे, जिन्दोने मेर समान स्थिर रहकर कर्म- 
शल्ुजोका नाद किया 1 
सागरद॒त्त सेदकी खी पणिका सेठानीके पुत्र पचित्रात्मा 

परणिक्र मुनि, वरद्धमान भगवानके ददीनकर, जो कि मोप्षके 
देनेवाटे ह, ओर उनसे अपनी आयु वहत ही थोडी जानकर 
संसारकी सव माया-ममता छोड यनि दो गये आर अन्तपे 
कर्मोका नाक्नकर मोक्ष गये वेतने भी सुखी कर। 








४८ आरोधमा-~ 
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समश्च न्लिया चह फिर गरदजंजाटको क्या अपने सिर पर्‌ 
उटायेगा? जिसने अम्रतचखद्िया र बह फिरक्या 
खारा जट पीयेगा? मुनि इए वाद्‌ भदरवाह अपन गुर्‌ 
महाराज गोबद्धनाचायकी कृपासे चादह मरापूचके भी 
विद्वान घ्ने गये। जव संधाधीञ्च गोवद्धंनाचायेका स्वर्मबास 
हो गया तव उनके वादं उनके पट्ट पर भदरवाह श्रुतकेवदी दी 
बेटे । अव भद्रबाहु आचाय पने संघक्रो साथ छि अनेक 
देशौ ओर नगर्समं अपने उपदेशामृत द्वारा भव्य-जनरूपी 
धानको बदति हप उन्नेनकी ओर्‌ आये ओर सारे संघको 
एक पवित स्थानम ठहरा कर जाप आहारक दिए श॒दरमं 
गये। निस परम उन्दने पट्टेदी पव दिया वहां एक 
वारक पलनेमं श्रू रदा था, ओर जो जमी स्पष्टवोटना 
तक न जानता था; इन्दं घरमे पौव देते देख वह्‌ सदसा वोर 
उठ कि ^“ महाराज, जाइए ! जाइए 1 { एक अवध वाटक- 
को वोता देखकर भद्रवाहु आचाय बडे चकित इए । 
उन्दने उसपर निमित्तज्नानसे विचार किया तो उन्हं नान 
पडाकि यदहं वारह वैका भयानक दुभिक्ष पडेगा ओर चह 
इतना भीषणरूप धारण करेगा कि ध्म-कर्मैकी रक्षा तो दूर 
रहे, पर मचुष्योको अपनी जान वचाना भी कठिन दो जाय- 
गा। भद्रबाहु आचार्यं उसी समय अन्तराय कर टोट आये। 
वामके समय उन्होने अपने सारे संषको इकटम कर उससे 
कहा-- साधु, यदा वारह वषका वड़ा भारी अकार प्रड्ने 

वाखा है, ओर तव धर्म-क्मेका निर्वाह होना कटिनद्य नदी अ- 
संभव दो जायगा। इसरिएआप रोग दक्षिण दिक्षाकी ओर 
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जायं ओर मेसे अयु बहुत ही थोड़ी रह गई दै, इस टिए 
इधर दी रहंगा } यह कटकर उन्होने दद्पूर्मके जाननेवारे 
अपने भधान शिष्य श्रीविश्ञाखाचार्यको चारित्रकी राके 
लिए सारे संघसहित दक्तिणकी ओर स्वाना कर दिया। 
दक्षिणकौ ओर जानेवाटे उनि उधर खख-शान्तिसे रदे] 
उनका चारित्र निर्वि पसा । जर सच दै, गुरुके वचनोको 
माननेवाे रिप्य सदा खुखी रहते द । 


सारे संघको चदा गया देख उजैनके राजा चन्द्रगुप्कों 
उसके वियोगका वहत रन हआ ! उससे फिरते भी दीक्षा 
ठे मुनि वन गये ओर्‌ भद्रबाहु आचार्यकी सेवामें रदे) 
आचार्य॑की आश्रु योद़ी रह गई यी, इस लिए उन्होने उज्नै 
नमे दी किसी एक वड्के श्चाट्के नीचं समाधि ठेखी ओर 
भूख-प्यास आदिकी परीपह जीतकर अन्तमें स्वर्गराभ 
किया। बै जेनधर्मके सार तत्वको जाननेवाखे महान्‌ तपस्वी 
श्रीभद्रवाह आचार्यं हमे सुखमयी सन्मार्ममे टगवें । 


सोमशर्मा वराह्मणके वंशकर एक्‌ चमकते हुए रत्न, जिन- 
धमरूप सयुदरके वहृानेको पुण चन्द्रमा ओर एनियोके-यो 
गि्योके सिरोमणि श्रीभद्रवाहु पंचम श्रुतकेवटी हमे वद 
लक्ष्पी द जो सर्वो रुखकी देनेवारी हइ--सव धन-दौरुत) 
विभव-सम्पात्िमे श्रेष्ट ह । 
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६र-वत्तीस सेट पुत्रोकी कथा। 


6 


क ओर अशरोकके भकाश्च करनवाखे-उन्दं 
= > देख जानकर उनके स्वरूपको समक्नानेवाटे 
4. . श्रीसर्व्नभगवानको नमस्कार कर वत्तीस 
= सेट पुत्रोंकी कथा लिखी जाती दै। 
 कौ्चाम्बीमे वत्तीस सेठ थे। उनके नाम ये इन्द्रदत्त; 
जिनदत्त) सागरदत्त-जादि। इनके पुत्र भी वत्तीसद्ी-ये। 
उनके नाम समुद्रदतच्त, वसुभित्र, नागदन्त, जिनदास-आदिये। 
ये सव ही धर्मात्मा ये, जिनभगवानके सचे भक्त ये, विद्रान्‌ ये 
गुणवान्‌ ये ओर्‌ सम्यक्त्वरूपी रत्नसे भूषित ये} इन सवकी ` 
परस्परम वदी मित्रता थी! यह्‌ एक इनके पुण्यका उदय 
कहना चाहिए जो सव ही पनवान्‌, सव दी गुणवान्‌, सव दही 
धर्मात्मा ओर्‌ सवकी परस्परम गाद मित्रता । विना पुण्यके 
णसा योग कभी मिल दी नर्दी.सकता। | 
एक दिन ये सव ही मित्र मिंटकर एक केवटङ्गानी यो- 
गिराजक्रौ पूना करनेको गये । भक्तिसे इन्दौने भगवानकी 
पूना ओर्‌ फिर उनसे धमका पवित्र उपदेश्च सुना । भग- 
वानाम पने पर इन्दं जान पडा कि इनकी उमर अव वहत 
योडी\ग्ह गई है । तव इस अन्तसमयके आस्हित साध- 
नेके योगेकी जाने देना उचित न सम्न इन सवहीने संसा- 
रका भटकना भिरनेवाटी निनदीक्षाले री । दीक्षा खेकर 
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तपस्या करते हुए ये युना नदीके किनारे पर आये । यीं 
इन्दोनि भायोपगमन संन्यास छे छिया) भाग्यसे इन्दींदि- 
नोभे खूब जोरफी वर्षा हुईं । नदी-नाटे सव पूर्‌ आ गये । 
यथना मी ख चदी । , एक जोरका एसा प्रवाहं आया कि 
ये सवद भरुनि उसमे वह गये । अन्तमं समाधिसे शरीर 
छोडकर ये स्वर्गं गये । सच है, महायुरुपोका चरित खमेरुसे 
करीं स्थिरशाखी दोता है । स्वर्गमें दिग्य-सुखको भोगते हुए 
वे सव जिनेन्द्र भगवानकी भक्तिमं सदा रीन रहते दै । 
वे कर्मके जीतनेवारे जिनेन्द्र भगवान्‌ सदा जयलाभ 
करर-उनकरा प्रचित्र शरासन संसारं सदा रहकर जीर्घोका 
हित साधन करे, जिनका सर्वच चारित्र अनेक भकारके 
दुःसदं कर्ष्येको सहकर भी मेरुसा स्थिर रदता द्‌, जिसकी 
तुलना किसीके साथ नहीं की जा सकती-संसा्सं 
जो सर्वोत्तम आदश ह ¡ भव-भ्रमण मिटानेवाखा दै, परम 
-सुखका स्थान है ओर मोह, कोध, मान, माया, लोभ, राग, 
्रेपा-आदि आत्म-दाञचुओका नाज्ञ केरनेवाखा है--उन्दं जद 
मूरुसे उखा फैक देनेवाला दै! भव्यजनो, तुम भी इस 
उच्च आदचैके भप्त करनेका प्रयत्न करो न? जिससे तुम 
मी फिर परमसुख-मोक्षके पात वन सको । जिनेन् भगवान्‌ 
इसके टिए तुम्रं शक्ति थदान करं यदह मनोभावना दै । 
वह्‌ सफ़र दो । 
मध्वस्तयातिकमौणः केवलन्नानमास्कराः । 
- कुन्तु जगतः क्रान्ति पभाया जिनेडवराः ॥ 


ध्थरदई दृखय माग समापतत 1 25६७ 
र्न्तः न्त्य 


उ्तसपना-ल्या कोरः । 
[ द्िनीनण्धनः। ] 





श्रीवीतरागाय नमः । 
कराककाः-कथ्तकोकः £ 
८ द्वितीयखण्डम्‌ ) 
२५-मृगसेन धीवरस्य कथा । 
नत्वा श्रीमजिनं भक्त्या केवटन्ञानटोचनम्‌ । 
क्येऽ्हि्ाफट्ा्त-धीवरस्य कथानकम्‌ । १ ॥ 
जयत्वत्रारैती वाणी सरम्त्देहहरिणी । 
प्राणिनां ्राणवत्यीत्या सेविता शर्मकारिणी ॥ २ ॥ 
सन्तु मे गुरवो नियं मानसे बोधिन्धवः । 
वोरसंप्तारवारीे-मैव्यानां यत्र सेतवः ॥ ३ ॥ 
इत्य्द्ारतीसाघर-पादस्मरणमंगलम्‌ । 
छृत्वा करोमि कमरिशान्तये सत्कथामहम्‌ ।॥ ४ ॥ 
या हिसा सर्वजन्तूनां नामतोपि भयप्रदा । 
सा त्रा त्यञ्यते सद्धिर्हिसा साकस्िकी सदा ॥ ५ ॥ 
पितूर्ं देवतार्थं वा दन्त्य वा निर्मिता । 
शर्मणे न मद्धि किन्तु दुप्कर्मणे मता ॥ ६ ॥ 


श्रण्नन्तु सुधियो भव्या भवभ्रमणनाशानम्‌ । 
अर्दिप्तावरतमाहात्सयं श्रेयसे यार्मकारणम्‌ ॥ ७ ॥ ` 


॥ ९.4 


अवन्तिविषये रम्ये सम्पदासारसं भते । 
रिरीषामवास्तन्यो धीवरो खगसेनवाक्‌ ॥ ८ ॥ 
स्कन्धावर्म्नितस्फार-पापक्ृद्धटनाट्कः । 
गच्छन्सिपरां नदीं मत्स्यान्मानेतुं कदाचन ॥ ९ ॥ 
मागे भूपादिभिरन्येः समर्नितपदद्रयम्‌ । 
इन्द्रनागेनदरचन्द्राकं-तेवनीयं मुनीश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीमाजिनेन्द्रचन्द्रक्त-प्याद्रादनयकोविदम्‌ । 
सवेजन्तृन्समुद्धत बद्धक भोत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
धरमोपदेदापीयूप-सन्तर्षितनगत्त्रयम्‌ । 
स्ववाक्यकिरणेध्वस्त-मिध्यात्वतिमिरोत्करम्‌ ॥ १२ ॥ 
दिगम्बरं महारल-अयारंक्ृतविगृहम्‌ । 

दृष यद्योधरं नाम तारहासयशोभरम्‌ ॥ १३ ॥ 
आसन्नुक्ृतोत्सगो दूरं त्यक्त्वा गदादिकम्‌ । 

चक्रे दीर्घतरं भक्त्या प्रणामं तत्पदाम्बुजे ॥ १४ ॥ 
अदो महामुने स्वामिन्‌ कामद्विपखगाधिप । 
केनचिट्रतदानेन जनोयमनुगृह्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 
इत्युक्त्वा संस्थितो प्यग्रे विनयानम्रमस्तकः । 

तदा यद्रोधरः स्वामी स्वचित्ते संविचारयन्‌ ॥ १६ ॥ 
कथं हो िंस्कस्यास्य मनोवृततिम्ैतेऽमवत्‌ । 

युक्तं स्यात्प्रणिनां भावि-हाभाशुभनिभं मनः ॥ १७ ॥ 
्रयुक्तावाधिबोधेन ज्ञात्वा तुच्छयुषं च तम्‌ । ,. 
संनगाद द्यायुक्तो भो सुधीर वारे ॥ १८ ॥ 


[{ १२७ | 


आदौ जाटे समायातो मीनः सन्त्यज्यते त्वया । 
जीवन्नेव महामाग पाटनीयं हि मद्वचः ॥ १९. ॥ 
याक्त्छकीयदस्तेन मासिप्राणिनंगदम्‌ । 

नैव प्राभोपि तावत्ते ततित्रत्तिश्च सर्वेथा ॥ २० ॥ 
तथा पञ्चनमस्कार-मंनरोयं त्रिनगद्धितः । 

सुस्थितेन त्वया ध्येयो दुःस्थितेनायवा सुधीः ॥ २१ ॥ 
इति शरुत्वा मुनेवक्यं स्वर्ममोक्षमुलप्रदम्‌ । 
मत्स्यवन्धोपि सन्तुष्टः स्वै स्वीकृतवान्‌ ॥ २२ ॥ 
ये वुर्वन्तिं गुरोर्वाक्यं प्रमाणं भक्तिनिर्भराः 1 

तेपा स्वगौपवरगत्यं सौल्यमायाति रीट्या | २३ ॥ 
तं नत्वा सृगतेनोसो गत्वा समां नदी द्रुतम्‌ । 

मुक्त्वा जारं मापा महामत्स्य नतस्मतेः ॥ २४ ॥ 
अहो मे सर्वदा पाप-कर्मणे मत्स्यवातिने । 

दैवयोगाद्रतं दत्ते गुरुणा श्मकारिणा ॥ २५ ॥ 
तस्मादयं न हन्तव्यो मयेति ब्रतङद्धघीः । 
सारिणस्तस्य चिद्वाय करणे चीरी स्ववा: ॥ २९ ॥ 
ध्वा नयां तमत्यासीननिर्विचं दि सतां चतम्‌ । 
मवेदाखत्युपर्यन्तं स्ारसम्पद्िषायकम्‌ ॥ २७ ॥ 
पुनस्तीरणीर्तरि दूरं मत्वा स्वकर्मकृत्‌ 1 

खल्ध्वा तमेव पाठीन सोमुचद्धावितद्रतिः ॥ २८ ॥ 
एवं तस्मिन्महामत्स्ये मोहजादपमे तते ! 

जले छ्परे विमुक्ते च पञ्चदो बतरक्ञणात्‌॥ २९ ॥ 
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` तदाऽस्तं भुवनोद्धापी भास्करो गतवान्भरृशम्‌ । 
निगणः -गुणाश्चापि के के नास्तं गताः क्चितौ ॥ ६० ॥ 
ततोसौ खगमेनस्तु स्वत्रते प्रीतमानसः । 
संस्मरन्छगुरोवांक्यं चचार स्वगृहं प्रति ॥ २१ ॥ 
आगच्छन्तं तमालोक्य रिक्तं ज्ञात्वा च कारणम्‌ | 
घर॑टाख्या यमवंटा वा कुपिता तस्य कामिनी ॥ ६२ ॥ 
रे रे मूढ कथं रिक्तः समायातोति मदे । 

भक्ष्यते किं दृषचचेति जल्पंती निष्ठुरं वचः ॥ २३ ॥ 
कुटीरान्तः प्रविद्यारु दत्वा द्वारं टं स्थिता । 

सत्यं सामान्यनारीणां खमे कमे परिः प्रियः ॥ २४ ॥ 
तदासौ धीवरो बाह्ये स्मरन्पंच नमस्कृतीः । 

, उच्छीर्षके निधायोचे-नीणैकाष्ठं च सुप्तवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
रात्रौ .तस्माह्धिनिर्मत्य दुर्जनेनैव पापिना । 

दष्टः सर्पेण निर्मुक्तः प्रणिदशमिर्प्पुफैः ॥ ६६ ॥ 
प्रातःकाडे तमःकाटे दषा तं घण्टया तः | 

पश्चात्तापं तदा कृत्वा रुदित्वा च पुनः पुनः] ३७ | 
यदेवास्य बतं पूतं तदेवं स्यान्ममापि च । 

अयं जन्मान्तरे भत्तो भूयान्मे मानसप्रियः ॥ ३८ ॥ 
करत्वा निदानकं चेति साद्ध तेनेव साहसात्‌ ! 

संचक्रे चतुरैरनिदं तया वहिप्रवेदानम्‌ ॥. ३९ | 
अयास्त्येव विशालाया. पुयौ विश्वंभरः प्रमुः । 

रस्या विश्वगुणाख्याया-धित्तरत्नमदिम्टृचः | ४० 


{ १२९ ] 


रेष्ठ श्रीगुणपाल्स्यः परमेषिपरपरल्धीः । 

धनश्ीः श्रष्ठिनी तस्याः सुबन्धुस्तनुना शुभा ॥ ४१ ॥ 
तस्या घनभ्रियश्चैव गर्भ पूर्वसपुण्यतः । 

खगततेनः समागत्य रन्तो गुणमाण्टितः ॥ ४२ ॥ 
तवा विश्वंभरो राना विरपगप्रणष्टधीः 1 
नर्मममील्यप्तचिव-सूनवे नरमधरमणे ॥ ४३ ॥ 

्रेषठिनं गुणपाटं तं सुतां याचितवान्‌ मशम्‌ 1 

सुबन्धु बन्धुराकारां कुन्गरेयोतनदीपिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अहो नष्टधिया राद्या यावितोहे मयाकरुटः ॥ 
चेददामि सुतां निद्य-कर्मणे नरमघरमेणे ॥ ४५ ॥ 
कुलकरमक्षयो खेकेऽपवाद्सतु भवेन्मम । 

नो चेत्सर्वे्छनाशः स्यात्मराणापायोपि, मानते ॥ ४६ ॥ 
इत्याकल्यय्य स्न श्रेष्ठी श्रीदत्तस्य वणिक्पतेः । 
स्वमित्रम्य गुदे धृत्वा गर्भिणीं निनकामिनीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स्वापतेयं सुतां चापि गृहीत्वा गूढवृत्ितः । 
कोशाम्बीविषयं प्राप देशत्यागो हि दुर्मनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
अत्रान्तरे मुनी पूतो श्रीदत्तावासप्तततिधौ 1 
या्षिनोपाप्केनोचैः समायातौ स्वमन्दिरे ॥ ४९ ॥ 
रिवादिगुप्मुन्यादि-गुप सदृत्तमण्डितौ । 

यथाविमि प्रनीह्याङ्च ताम्यां दत्वा श्ुमभ्रिये ॥ ९५० ॥ 
अमदन जगत्सारं नाना सम्पद्विधायकम्‌ । 
दुःखदारिद्रचनिनधि स्लीयके पूष्यमदुतम्‌ ॥ ९१ ॥ 


[ १६० | 


ततस्तत्प्ाङ्गणे वीक्ष्य मुनिगुपतो घनश्चियम्‌ | 
पतिस्वुत्रिकासार-वुटुम्बविरदाश्चितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
परावास्ननिवापतोत्य-महादुःखेन दुःखिताम्‌ । 
अटंकारविनिरमक्तं दुष्कृतिं कुक्वेरिव ॥ ९३ ॥ 
गभभारभराकरान्तां दु्यैवस्थां समाधिताम्‌ । 

ज्येष्ठं मुनीश्वरं प्राहं पदरयतां मो महामुनेः 1 ९४ ॥ 
कोपि कष्टमदः पुत्रः कुक्षिमस्या; समाधितः । 
येनाततो छ्छयते नारी वराकी च मटीमसा ॥ ५५ ॥ 
तच्छत्वा दिवगुपोतरो मुनीन्द्रो ज्ञानरोचनः । 
श्रीमनजिनेन्द्रचन्दरोक्त-सक्ततत्वविन्लारदः ॥ ९६ ॥ 
संनगो मुनिगुप्त त्वं मेवं घरि दथा वचः । 

यद्यपि श्रेषठिनीदक्च दुःखिता दश्यते सती ॥ ९७ ॥ 
गतेषु कतिचिदुःख-वासरेषु रभोदयात्‌ । 

अस्याः पुत्रः पवित्रात्मा जिनधर्मधुरंवरः ॥ ५८ ॥ 
रानश्रेष्ठिपदाधीरो वि्वभरमहीपतेः । ` 
कन्यापति्वेणिखुन्द्‌-सेवितः संभविप्यति ॥ ५९ ॥ 
तन्निाम्य निनावास-कोष्टस्थो दुष्टमानसः । ` 
शरीदत्तो दन्तुकामोऽमू तदातद्धाविवारके ॥ ६० ॥ 
तिष्ठति स्म गृहे चेव स पापी बकवत्तराम्‌ । 

कारणेन विना वैरी दुर्जनः सुजनो भवेत्‌ ॥ ६ १ ॥ 
धनश्रीः श्रेष्ठिनी प्राप्य प्रसूतिंदिवसं सती । 

सासूत तनयं साक्षत्पुण्यपुंनमिवापरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
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सूतिदुःखतो मूच्छ संगतां तां धनश्नयम्‌ । 

ज्ञात्वा श्रीदत्तकः पापी स्वचित्ते कतचिन्तनः 1 ६२३ ॥ 
वदह्विवह्यारकोप्येप स्वाश्रयक्षयकारकः 1 

इत्यालेच्य शतो जातो वारको जरतीजनैः ॥ ६४ ॥ 
छत्वोदूषोपं समाका्यं चाण्डाठं चण्डकर्म्ृत्‌ । 

वारं तस्यार्पयामाप्न वधार्थीं स वणिक्कुषीः।। ६५ ॥ 
शत्रूनपि न हन्तव्यो बालकः किं पुन्या । 

हा कष्टं किं न वुर्वैन्ति दुर्ननाः फणिनो यथा ॥ ६६ ॥ 
मतंगोपि तमादाय गत्वैकान्ते रपत्मभम्‌ । 

तदाकारं समाटोक्य दार्मकोटिविधायकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
संनातकरुणासारुधासपूरिताशायः । 

तव्रारभकं सुखं धृत्वा स्वयं च गतवान्‌ गृहम्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्रीदत्तकस्य तस्येव भगिन्याः पतिरुत्तमः । 

इन्द्रदत्तो वणिष्वर्यो विक्रयाय विनिर्गतः ॥ ६९. ॥ 
गोष्टीने च समायातः श्रत्वा गोपाटनस्पनैः । 
चनदरकान्तोत्पलेत्पीठे गोवत्सायैश् सेविते ॥ ७० ॥ 
सुखासीनं समाटोक्य वारं वा बाटभास्करम्‌ । 

नीत्वा पुत्रविदीनत्वात्पत्रनुद्छ्या प्रदष॑तः ॥ ७१ ॥ 

हे राधे गृढगमेत्यं पुरं ते' त्वं गृदाण वै । 

इत्युक्त्वा निनमायीयै राधायै परमादरात्‌ ॥ ७२ ॥ 
दत्वा स्तनथयोत्पततः संचक्रेतौ महोत्सवम्‌ । 

भणिनां पूवण्याना-मापदा स्म्पदायते ॥ ७३ ॥ 


[{ १३४ ] 


भूरिविद्याविनोदाव्याऽनंगमेनाभिधानिका । 
पण्याङ्धनाम्रवृक्षस्य मुदे सुप निरीक्ष्य तम्‌ ।॥ ९६ ॥ 
ूरवनन्मोपकोरेण जातसनेहा महादरात्‌ 1 

रनर्टेखं समादाय ज्ञात्वा तच्ष्ठिचेष्टितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
तान्यक्षराण्युपायेन पराद्य विचक्षणा । 

तस्मिनेव तद्‌ पत्रे ल्येचनाञ्चनमाजनात्‌ ॥ ९८ ॥ 
गृहीतकज्टेनोचे-वद्धीनियसिद्यादिना । 

संद्िलित्वेति मद्धायौ मन्यते मां यदि प्रियम्‌ ॥ ९९ ॥ 
पुत्रो महावटब्धापि चेन्मां जानाति तातकम्‌ । 

तदा सवैप्रकारेण कन्यास्मे धनकीर्तये ॥ १०० ॥ 
रालासप्कपर्यन्तं शोधिताय महात्मने । - 

ममपेक्षां विना रौघरं दानमानादिपूरवैकम्‌ ॥ १०१ ॥ 
दात्या श्रीमतिश्येति पूरवत्पत्रमुत्तमम्‌ । 

कण्ठे तत्य निवध्योचै-्गीिर्त वा हि प्रागमत्‌ ॥ १०२॥ 
ततः श्रीषनकीरिस्तु चिरेणोत्थाय इुद्धधीः । 

श्रीदत्तस्य गरं गत्वा त्वा टेखं तयोर्यः ॥ १०३ ॥ 
मातुपुत्रकयोः दीघं श्रीमत्या वह्मोमवत्‌ । 
संभवेत्कृतपुण्यानां महापायेपि सत्पुलम्‌ ॥ १०४ ॥ 
तां वाती च समाकण्यं श्रीदत्त व्यग्रमानसः | 
-म्रलयोगतये पुरीबोद्ये चण्डिकामन्दिरे पुनः ।॥ १०९ ॥ 
संकेतपुरुषं धृत्वा तद्वधाय दुराद्रयः । 

समागत्य गृहं प्राह प्रच्छन्ं तनुनापिम्‌ ॥ १०६ ॥ 
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मनकी श्रुणु व्यक्तं मर्दीयिप्यसि वराके । 

आचारोयं सुधी रात्रि-मुखे कात्यायनीगे ॥ १०७ ॥ 
गृहीत्वा मापनिमौणं कीरकाकर्ि द्रुतम्‌ 1 

संद रक्तवद्नेण पुत्रीकान्तेन सादरम्‌ ॥ १०८ ॥ 
दस्थस्यकंकणेनोचै-मन्तव्यं सर्वशान्तये । 

तच्छत्वा धनकीर्भिस्तु ययदेशस्तयात्तु वै ॥ १०९ ॥ 
गदित्ेति समादाय तं बां मद्रमानसः । 

निगैतस्तु पुरीव च्ोपतौ शच्केन च ॥ ११० ॥ 
महात्रठेन प्रस्तु हंहो त्वं यापि कुत्रचित्‌ । ` 

एकाकी तमति व्याप्ते विशम्य जगाद सः ॥ १११ ॥ 
महात्र बिं दातुं दुगाय गम्यते मया । 

मातुटस्य निदेशेन तदाकर्ण्य महावलः ॥ ११२ ॥ 
रेवं तत्र गच्छामि याहि त्वं निनमन्दिरम्‌ । 

तातो रोशिप्यति व्यक्ते सर्वं जनिऽहकं तदा ॥ ११६ ॥ 
इत्युचेस्तन्निपिद्धोमौ धनकीत्तः स्वपुण्यतः । 

निर्विघ्ं गृहमायातः स॒ च प्राप्तो यमाटयम्‌ ॥ ११४ ॥ 
पर्पुण्येन जन्तूनां कावदवर्जटायते । 

स्यरायते समुद्रोपि णरर्भितरायते भ॒शम्‌ ॥ ११९ ॥ 
हाद्रदरं सुधामावं यात्यापत्पम्यदा भ्वेत्‌ । 

विघ्ना नदन्ति निश्रोपा महाभीत्येवर सत्वरम्‌ ॥ ११६९ ॥ 
तस्मात्ुणयं बुधैः कार्य स्मेकमुखवीनकम्‌ । 
श्रामन्निनद्रवन्द्ोच सर्वदुःसौधनाशक्मू ॥ ११७ ॥ 
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श्रीजिनेन्द्रपदाम्भानं नित्यं भक्त्या समरयन्‌ | 
ज्ञानविन्ञानमम्पच्नः पाव्रदानेपु तत्परः } १४० ॥ 
नित्यं परोपकाराटि-सत्कमस्थितिमाचरत्‌ 1 

बह्वाटपेन फि कार्य यत्फटं मुक्रतोदयात्‌ ॥ १४१ ॥ 
तत्तत्सवै समासा पूेपुण्यप्रभावतः । 

अन्वमत्मुचिरं सोयं जगचेतोनुरञ्यन्‌ । १४२ ॥ 
अथेकदा महाश्रेष्ठी गुणपादे गुणोज्ज्वटः | 

सुधीः श्रीधनकीत््यादि-पु्मित्रादिंयुतः ॥ १४३ ॥ 
ददरीनार्थं समायाता-नगसेनायुतोपि च | 
श्रीयदोध्वजनामानं मुनीन्द्रं त्रिनगद्धितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
अभिवन्य महाभक्त्या प्रीत्यप्रच्छच ते गुरुम्‌ । 
खामिन्नेन पत्रेण पुण्यं श्रीधनकीर्तिना ॥ १४९ ॥ 
किं पुरोपार्जितं येन वारल्वेपि महानस } 

नाना दुषटोपसरगोधं हेटया जयति स्म च | १४६ ॥ 
कीरतिमान्सारटक्ष्मीशः सनातः सारसौख्यभाक्‌ । 
मदाविज्ञानसम्प्नो दाता मोक्ता दयापरः ॥ १४७ | 
तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि भगवन्वक्तुमहमे । 

तदा यद्योध्वनः स्वामी चतुन्ञानविरानितः ॥ १४८ ॥ 
स जगो करणापिन्धुः श्रूयतां मो वणिक्पते । 
अवन्तिविषये पूव रिरीपग्रामवासकः ॥ १४९ ॥ 
खरगादिसेनको मत्त्य-बन्धकः किट त्वेकदा । 
यदोधरमुनेवाक्या-देकसिन्वासरे मुदा ॥ १९० ॥ 


#। 
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अर्दिसातरतमारध्य नाततोसौ धनकीर्सिमाक्‌ । 

महामल्यो नगत्सार-सम्पदाप्रमदापतिः 1 १९१ ॥ 

या वण्टा कामिनी पू निदानवदावतिनी । 

सा श्रीमती प्रिया जाता सती सृद्रुणमण्डिता | १९२ ॥ 

पश्चछृत्वो विमुक्तस्तु यो मत्स्यः स॒ क्रमेण वै | 

अभूदनंगततनेयं परोपङृतितत्परा ॥ १९३ ॥ 

एतत्सर्वमािसायाः फलं प्रषठन्‌ विनमते । 

जेनरर्मेण जन्तूनां किं न स्वादधुेनत्रये ॥ १९४ ॥ 

इत्यकरण्यं मुनेवाक्यं खर्ममोक्षुखपदम्‌ । 

श्रीमचिनेनद्रसद्मे बमूवस्ते तरां रताः ॥ १९९ ॥ 

श्रुत्वा भवान्तरं श्रीमान्‌ धनकीर्तिः प्रसन्नधीः । 

श्रीमती कामिनी सापि गणिकरानंगसेनिका ।॥ १९६९ ॥ 

चयो जातिस्पतिं प्राप्य त्रिधा वैराम्यंमाभ्रिताः । 

ध धर्मफलं स्ात्वा संनातासतुष्टमानसाः ॥ १९७ ॥ 

तस्यैव सहः पाद्‌मूटे मेवापरायणः । 

रेष्ठ श्रीधनकौरिस्तु कीत्य व्याप्तनगत्वयः ॥ १९८ ॥ 
` केदापारं समुन्मूलय मोंहपारामिवापरम्‌ 1 

दीक्नामादाय अनिन्द्रं जगत्तापनिवारिणीम्‌ ॥ १५९. ॥ 

निम पुतपम्तप्तया भव्यान्सम्बोध्य युक्तितः 1 

श्रमच्विनेन््रनन्दोक्त-धर्मे कृत्वा भ्रमावनम्‌ 1 १९० ॥ 

रकत्रयं समाराध्य संन्याप्रविधिना सुधीः । ~, ` 

स्वासिदधिमत्सोख्यं परा्तवानमाविकरेवरी ॥ १६१ 1 


| 
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अन्यग्रन्य-- 
पश्चेक्त्वः किरटकस्य मत्सस्याहिसनास्णरा 1 
अशरत्पश्चापदौतीत्य धनकीर्तिः पतिः तियः॥ 
श्रीमतिस्तु तथानंग-तेनामे भोगानखरे । 
यथायोग्यं समादाय दीक्षा दुःखौघनारिनीम्‌ ॥ १६२ ॥ 
-खस्वभावानुपारेण स्वगैटोकं समाधिते । 
आराध्य शासनं नेनं प्रापुः केके न ्र्सुखम्‌। ! १६३ ॥ 
इत्थं श्रनिनसू्रतो विरविता्हिसाकथा करमणे 
संक्षपेण मयास्पतुद्धिवश्िना धमाँनुरागेण च । 
नाना सारुखप्रमोदजननी विघ्नौपरनिरनाशिनी 
मन्यानां यवरान्तये मवतु वे संभाविता मानसे ॥१६४॥ 
जातः श्रीमति मूटरघतिट्के श्रीकुन्दकुन्दान्वये 
श्रीमटधारकमदिमूषणयुरः सदोधिसिन्धुमंहान्‌ । 
तच्छिप्यः मरमा्थपंडितनुतः श्रीर्सिहनन्दीमुनि- 
भैन्यानां मवतारकोतिचतुरः सूरिश्चिरं नन्दतु ॥ १६९ ॥ 
इति कथाकोशेऽिसान्ते मृगसेन धीवरस्य कथा समापा 1 


२६ -वसुन्रपस्य कथा । 


नत्वा जिनं जगहन्धुं सुरासुरसमर्चितम्‌ । 
वक्ष्ये सत्यकचोदोपे चरितं वूुमूपतेः ॥ १ ॥ 
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-नगयी स्वस्तिकावत्यां राना विश्वतेपुः सुधीः । 
तदराज्गी श्रीमती तस्यां बपुनामा सुतोभवत्‌ ॥ २ ॥ ` 
तत्र क्षीरकदम्बाख्यः क्षीरवनिर्मरखाशयः । 
-उपाध्यायो महा्धीमान्‌ विप्रवंशारिरोमणिः ॥ ३ ॥ . 
श्रनिनेन्द्रपदाम्मोन-महापूनाविषायकः । 
जेनहोमक्रियामत-भेव्यानां शान्तिदायकः } ४ ॥ 
तद्धायी स्वस्तिमत्याल्या तयोः पुत्रश्च परैत 

"पापी द्प्वर्मकर्तम्‌-द्विविनरा संखतेः स्थितिः ॥ ९ ॥ 
रको वैदेशिको विपरी नारदो निमेदो महान्‌ । 
जिनन्द्रपादपद्रु चश्चरीकेतिनिश्चटः ॥ ६ ॥ 

स वसुः पर्वतः सोपि नारदश्च गुणोज्ज्ररः । 

चयः क्षीरकटन्बस्य पार््े शाखं पठन्ति ते ॥ ७ ॥ 
-वघुनारदनामान सञ्ञातौ दराख्रकोविदौ । - 

पर्वतस्य स्वपपिन शास्रं नायाति निर्मलम्‌ ।॥ < ॥ 
एकदा स्वपतिं प्राह कोपात्सछस्तिमती प्रिया । 

स्वपुत्रं मों स्वकं नेव व्यक्तं पाटयप्तीति च ॥ ९ ॥ 
मोक्त क्षीरकदम्बेन पुरस्ते मूढमानप्तः । 

किञ्चित्न वेत्ति पापात्मा मया किं क्रियते प्रिये ॥ १० ॥ 
विश्वा्तार्थं ततस्तेन च्रयङ्ाचाः बुद्धितः । 

म्रोक्ता भो पुत्रका युयं दीव्मेतैः कपैः ॥ ११ ॥ 
मञ्षयित्वापणं गत्वा चणकांश्च कपर्दकान्‌ । 

समादाय स्वचातुयौत्समागच्छय मन्दिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
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तत्ते तान्समादाय निगेता गुस्वाक्यतः } 
गत्वापणं स निद्धि: पर्वतम्तैः कयदेकैः } १३ ॥ 
चणाकान्भक्षयित्वा च रिक्तः स्वगरटमागतः | 
अहो पण्यं विना जन्तोः क बुद्धिः प्रीतिदायिनी ॥ १४ ॥ 
तौ द्वौ विचक्षणौ गत्वा वहुस्थानेषु तान्मुदा । 
अथेव्याजेन मुक्त्वोचै-रागतौ सकपदैकौ । १५ ॥ 

तथा पिष्टमयांङ्गान्दत्वा तैन चयोपि ते । 
यत्र कोपि न भो पाः पदयव्येपां च तत्र वै ॥ {६ ॥ 
कणेच्छेदो विधातव्यः प्रोक्त्वेति प्रपिताः पुनः । 
ततस्ते गुरुवाक्येन तान्गृहीत्वा विनिर्ययुः ।॥ १७ ॥ 
पवैतस्तु कचिदेशे तत्कृत्वा गृहमागतः । 
गत्वा स्त्र तौ द्वौ च वनादौ निनमाने ॥ १८ ॥ 
अहो सवे प्रपद्यन्ति चन्द्राकैगृदतारकाः । 
व्यन्तराश्चामरा धीराः पक्षिणः पशवस्तथा ॥ १९ ॥ 
ज्ञानिनो मुनयश्चापि वायते ततु केन च । 
इति ज्ञात्वा न तत्कृत्वा गृहीत्वा तो तथेव च ॥ २० ॥ 
समागत्य गहं भक्त्या नत्वा क्षीरकटम्बकम्‌ 

खवृत्तं प्राहतुः स्वे वद्धिः कमोनसारिणी ॥ २१॥ 
उपाध्यायस्तदावीक्ष्य चातुरीं छत्रयोसतयोः । 
जगौ स्वाक्िमतीं मायौ दृष्टं रे समैचे्टितम्‌ | २२ ॥ 
एकदा तेन विप्रेण स वपुः कृतदोषकः 
यष्टा संकुव्यमानस्तु स्वस्तिमत्या सुरक्षितः ॥ २३ ॥ 
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-तस्यै तेन करो दत्तस्तयोक्तं पुत्र मे यदा 1 

कार्यं भविप्यति व्यक्तं तदायं दीयते त्वया ॥ २४ ॥ 
अथैकदा सुधीः ्षीर-कदम्बोसौ विचक्षणः । 
सेव्यमानलिमिच्छारै-रटव्यां पठने गतः ॥ २९ ॥ 
तवर ते स्वच्छमूभागे चत्वारो निनरीख्या । 
चृददारण्यकं शाखं पठन्ति स्म प्रयुक्तितः ॥ २६ ॥ 
ततरकसमन्पदेशे तु महान्तौ चारणौ मुनी । 
ससखाध्यायं गृहीतुं च संस्थितौ भुवनोत्तमौ ॥ २७ ॥ 
तान्टष्रा दधुमा प्रोक्तं मुनिना विनयेन मो । 

-पट्य खामिन्केयं वैते संपठन्ति इवि क्षितौ ॥ २८ ॥ 
तच्छुत्वा स गुरुः प्राह मुनीन्द्रो ज्ञानोचनः । 

“एतु दवो भवते खप्याटूदैयामिनौ ॥ २९ ॥ 

धौ नरो निजपापेन निन्यौ नरकगामिनौ । 
स्यात्खकमैवशाजनतुः सुखदुःलेकमाननम्‌ ॥ २० ॥ 
मनेवाक्यं समाकण्य सुधीः क्षीरकदम्बवाक्‌ । 

छग्रानगृहं विद्याश सख्यं नत्वा मुनीखरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ृषवान्मो मुने शरदि नेनतत्वविदांवर 1 

कौ माविपुखिनो देव कौ द्वौ संमाविनारकौ ॥ ३२ ॥ 
ततोसौ मदनद्वेषी संनगाद्‌ महामुनिः । 
-सुषीर्विप्रकखधीदा त्वं जिनिनदर्मक्तिमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
नारदश्वोदधुगामी स्वात्लपुण्योत्करसम्बटः । 

दधो छलौ ते शरव भावि-नारकौ वसुपर्वतो ॥ ३४ ॥ 
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तत्समाकण्यं विप्रो नत्वा मुनिषदद्रयम्‌ । 
पन्रखेदात्सखेदस्त निन्तयन्निजचेति ॥ ३५ ॥ 

काटे कस्यति चापि नान्यथा मुनिभापितम्‌ । 

ततः स्गृहमायातः सृवेदास्रविचक्षणः ॥ ३६ ॥ 
एकदा सर महाराजः पुधीर्विशवावसुस्तरम्‌ । 

वसुं राज्ये समारोप्य सम्पापतः पुतपोवनम्र ॥ ३७ ॥} 
तदा राज्यं प्करुवौणो वसुश्चैकदिने मुदा । 

कीडां कर्तु वनं गत्वा तत्राकाशाच पक्षिणः ॥ ३८ ॥ 
गरस्ल्य परतितान्वीक्ष्यं विस्मयाक्रान्तमानमः । 

' अव्रासति कारणं किच्चि-दिति त्तात्वा स्वचेनपिं || २९ ॥ 
मुक्त्वा वाणं परीक्षां तत्परदेदां प्रति ध्रुवम्‌ । 

तथा तं स्खलितं दृघ्म गत्वा त्र स्वयं पनः ॥ ४० ॥ 
मत्वा प्रभः करस्पी-दाकाास्फटिकोदधवम्‌ 

महास्त॑भं तमानीय स्वगेहं गदवृत्तितः ॥ ४१ ॥ 

तेन स्तंभेन निमोप्य महापादचतटयम्‌ } 

पिहासनं समर्द्य स्वयं छोके स॒ धूतेकः ॥ ४२ ॥ 
सत्यवाक्यप्रमावेन वप्राः सिंहासनं महत्‌ । 

आकि संस्थितं चेति कत्वा स्फीतिं प्रपञ्चतः | ४३ ॥ 
सेव्यमानो जनेर्नित्यं संस्थितः कपटाधित; । 
जन्तुमोयारतो मूः किः करोति न वच्चनम्‌ | ४४ ॥ 
अथ क्षीरकदम्बोपौ सदुदृशिर्जिनमक्तेमाक्‌ | 

विरक्तः संसतेभत्वा मुनिजोतो गणोज्ञ्वटटः | ४५ | 


{ १४५९ ] 


तपः छृत्वा भ्निन्दरोक्तं खगैमेक्षपुखपरदम्‌ ! 

भन्ते विधाय सृन्यासरं खर्गटोकं सुी्ययौ 1 ४६ 1 
प्वतस्तु पितुः स्याने स्थित्वा छान्पवचुदधितः । 
शाखं पाटयति स्मो स्वदृक्तिप्थितिरेते ॥ ४७ ॥ 
नारदोपि सुधी श्रीम-जिनपादाठ्नपटुपदः । 

तदा देशान्तरं प्र्षे टीटया इद्धमानप्तः ॥ ४८ ॥ 
ततो मरि दिनैः सोपि नारदः सवैशाखवित्‌ । 
पर्व॑तस्य सर्मपं तु समायातो विनोद्तः ॥ ४९ ॥ 
तत्मसतवि दुरात्मासौ पर्वैतः पापमण्डितः । 
अनेयैष्टव्यमिेत-द्वाक्ये शासे समागते ॥ ९० ॥ 
अनेदछगेः प्यष्टव्यंव्या्यानं कृतवानिति । 
तच्छुत्वा नारदेनोक्तमनैधन्लिवार्िकैः ॥ ९ १ ॥ 
उपाध्यायेन सम्प्रोक्तं तदसाकाभिति स्फुटम्‌ । 

त्वया कं पितं मूढ महापापविधायकम्‌ ॥ ९१ ॥ 
पापात्मा पवैतः प्राह यष्टव्यं छागैर्‌ । 

अहो जानन्नपि प्राणी वक्तयेवं माविटुरगतिः ॥ ५३ ॥ 
तो विवादे तदा छृत्वा मिहाच्छेदस्थति श्रवम्‌ । 

वचः प्रमाणीङृतयोचचैः संस्थितौ वछुमूपतेः ॥ ९४ ॥ 
तदा स्वस्तिमती पराह पर्व॑तं े दुराशयम्‌ । 

विरूपकं त्यया चक्त व्याख्यानं पापकारणम्‌ || ९५ ( 
पिता ते जेनधमेजञो नित्यं पुतैलिवापिकैः । 

धान्येरेव करोति स यज्ञं पुण्यादयः सुषीः ॥ ९६ ॥ 


[ १४६ ] 


इत्यादिकं कधा ग्रोक्त्वा पनः. पत्रस्य मांहतः। 
 जआह्मणी. सरा तं मत्वा वमोः पाश्च जगाद च 1.५७ ॥ 
द्रेहि मे तं वरं देव प्रस्तावश्च वियत । 
त्वया ्रमाणीकनतव्यं पर्वतस्य वचः स्फयम्‌ | ५८ ॥ 
स्वयं पापीननश्चवं मपापान्कररूते परान्‌ 1 ४ 
` विपेपेतो यथा सपे: करोति सविपाञ्चनान्‌ ॥ ५९. ॥ 
ग्रभाते च तयोवदं पपात्मा वमममपतिः । 
 उपाध्यायोदितं वाक्यं जानन्नपि हदि स्फयम्‌ ॥ ६० ॥ 
. पदेतस्य वचः सयं स॒म्प्रोक्छेति चितौ तदा 1 
कष्टादाकण्टपयेन्तं प्रविष्टां विष्टरान्वितः.! ६१ ॥ 
नारदः प्राह मो मप यथाथ गरुभापितम्‌ । 
अद्यापि च दतं त्रहि मागस्त्वै दगेतिं वरया ॥ ६२.॥ 
. -इ्युच्ैभेणितः सोपि वघुमूपः स्वपापंतः। . ` - . 
 पवेतोक्तं भवेत्सत्ये प्रोक्त्वा ममि तरां धितः ॥ ६३ 1 
ततो खृत्वातिकटेन सप्तमं नरक गतः । | 
 यापिनां दटचित्ताना-मीदशी कुमतिभवेत्‌ 1 ६४ ॥ 
तसात्प्राणक्षये चापि कषटकोरिविधायक्छम्‌ । - ` 
 असत्यव्चनं सद्धिने वाच्यं शुभमिच्छुभिः ॥ ६९ ॥ 
तदा तं पवेतं दष्टं बहिः. करत्वा खरादिभिः | 
नारदः पनितः स्वैः सज्नेभक्तिमारतः ॥ ६६ ॥ 
नारदोपि सुधीस्तत्र जँनघमेधुरन्धरः । र 
-सवेदयाखप्रवीणोसौ सारधरमोप्देदातः 1 ६७ ॥ ` 


{ १४७ } 


-राज्यं गिरितयल्याया नगयीः प्राप्य पुण्यतः । 
दीभैकारं पले मुक्त्वा दानपूजानतान्वितः ॥ ६८ ॥ 
न्ते वेराम्यभावेन जमीं दीक्षां सुखप्रदाम्‌ । 
समादाय मुनिभूत्वा मन्या्सन्बोध्य शुद्धधीः ॥ ६९ ॥ 
स्वथं रतयं पूतं समाराध्य विच्तणः। 
त्वां सारतपः खामी निनपादाठ्जमक्तिमान्‌ । ७० ॥ 
भप्त सी्पिद्धि हि मरोपतच्छमदायिनीम्‌ । 
जैनप्रतदेन किं न स्याद्वव्यदेदिनाम्‌ ॥ ७१: 
मित्वा सषैकूवादिनो दतः श्रीनारदो निमैदः 
ध्ीमत्सारनिनिनद्रशासनमहासिन्धोटेषचनद्रमाः । 
भत्वा सारतपः भरसिद्धमदिमा सर्वयिद्धि धितः 
स श्रीमान्दिनवेशमण्डनमणिः कुयात्सतां मंगटम्‌ 1 ७२] 


इतिं कथाकोरोऽगरतवोयाख्याने व्ुरान्ञः कथा समाप्ता । 





२७-ग्रीभूतिःकथा । 
निनं शमेदं नत्वा सुरार्चितम्‌ । 
स्तेयदोपोद्धवं त्तं व्ये श्ीमूतिरेमितम्‌ ॥ १ ॥ 
सुधीः सिरपुर रना सिद्सेनोतिरधािकः । 
रामदत्ता महारानी सककार्यविचक्षणा ॥ २ ॥ 
अमूलुरेहितसतस्य श्रीमूतिः सोपि विप्रकः । 

. सत्यवक्तादमित्ुैः स्वस्फीतिं मायया व्यधात्‌ । ३ ॥ 


८५८. 


पदमसडपुरे चाय सुमिचाख्यो वणिनरः | 
पुत्रः समुद्रदत्तोस्य पुमिवाक्रुिप्मवः ॥ ४ }} 
वाणिज्येनैकदासो च सुधीः सिदपरं गतः । 
तच्र श्रीभृतिविप्रस्य पार्श्वं सद्रत्नपश्चकम्‌ } 4 ] 
धृत्वा समुद्रदत्तोगा-द्रत्नद्रीपं, धनाजेनम्‌- । 

करत्वा यावत््मायाति समुद्रे पापकमेतः ॥ ६ ॥ 
याने संस्फुटिते रत्यु सम्प्राप्ता बहवो जनाः | 
अहो पुण्यं विना लोके कायसनिद्धिनै देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
कष्टात्समुद्रदत्तोसौ प्राप्य सिंहपुरं परम्‌ । 
पाश्वं श्रीमूतिविप्रस्य रां निधनो गतः ॥ ८ ॥ 
आगच्छन्तं तमाटोक्य द्रतो दुमानप्तः । 
लोकानामग्रतो पापी श्रीम॒तिरमिस्॑चयः 1 ९ ॥ 
शुण्वन्त्वहो अयं कोपि श्रूयते भञ्ययानकः । 
धनक्षयात्समायाति भृत्वा च ग्रहिरस्तराम्‌ ॥ १० ॥ 
मन्येहं मां त्रया नत्वा महादःखेन पीडितः । 
परंयाचिष्यति रत्नानी-त्यक्त्वासनो बाह्मणः स्थितः ॥ ११ ॥ 
तदा समुद्रद्तोसो तं प्रणम्य जगाद्‌ च | 
देहि मे पञ्च रलानि श्रीमते ब्रद्यणोत्तम ॥ १२॥ 
इत्याकण्यं तदा तेन किं मो टोका मयोदितम्‌ । 
स्यं जातमिति प्रोक्त्वा मरहिरोयं वहिः कृतः | १६३ ॥ 
ये पापिनो भवन्त्यत्र परेषां धनरम्पटाः । 
ते दुष्टा निन्दितं कमै कं न कुन्ति खोभतः ॥ १४ ॥ 


[ १४९ |] 
ततो वणिबरः सोपि वच्चितस्तेन पापिना । 


दत्ते पश्च रानि श्रीमृतिर्मे द्विजः कुधीः ॥ १९ ॥ 
सवेन नगरमध्ये छव्वेतयक्रो्यकं सदा 1 
तया पश्चिमरात्रौ च रानमन्दिरसननिधौ ॥ १६ ॥ 
पृत्कारं संकरोव्येवं प्मासेषु गतेषु च । 
रामदत्ता तदा राज्ञी िहमेनं चपं नगौ ॥ १७ ॥ 
नायं देव अहस्त नित्यमेवेकवाक्यतः । 
इत्युत्क्वा च ततो दूते तया राच्या छबुद्धितः ॥ १८ ॥ 
ष्टः परोहितश्चेति ब्रूहि मो द्विजसत्तम 1 
अदयः किं मोजनं भुक्तं भवद्धिः सोशनं नगो ॥ १९ ॥ 
सामित्तानेन तेनोचैः श्रीमृतिद्ीमीपके । 
धात्री निपुणमत्याख्या प्रेषिता रलतनहेतवे | २० ॥ 
नेव दत्तानि रानि तया श्रीमूतिमायेया । 
रामदत्त ततो राज्ञी चूते नित्वा प्रपच्चतः ॥ २१ ॥ 
पुनः संपरेपयामाम्न तन्नामाह्धितमुद्धिकाम्‌ } 
तरा्मणी सा तद्रा नैव ददौ रनानि सेमतः ॥ २२ ॥ 
पूनय्नोपवीतेन धात्या संगराचिता सती ! 
सा तस्यै तानि रतानि संददाति स्म भीतितः ॥*२३ ॥, 
ततो राज्या स्वनायस्य दु्ितानि तया मुदा । 
तेन श्रीर्मिहसेनेन रनान्यादाय धीमता ॥ २४ ॥ 
्िम्त्वा स्वकरीयरनानां मध्यमौ भणितो वाणिदूः | 
यानि ते चं गृहाणेति तानि मो यरि श्रवम्‌ ॥ २९ ॥“ 


[{ १९० ] 


ततो प्मुद्रदत्तोसो खरनन्येव शुद्धधीः । 
संनव्राह सतां चित्ते परदध्यं विपोपमम्‌ | २६ ॥ 
सिदसेनो महीनाथस्तदा सन्तु्टमानमतः । 
तसे वणिग्वरायोच.र्दित्यं शरिद ददौ 1 २७ ॥ 
ततो भूपेन रुन एटा धमौपिकारिणः । 
मूत भो रलचोरस्य किं काथं चास्य पापिनः ॥ २८ ॥ 
तेर्क्तं देव दण्डस्य परादोषदिपायिनः 
ससखहरणं महर्चिशत्सन्मुष्टयोवा ॥ २९ ॥ 
कास्यपा्रत्रयापूण-नवमोमयमक्षणम्‌ | 
इति त्रिविधदण्डेन दण्डितः पररप्तकैः | २० ॥ 
आतेध्यानेन मृत्वासै श्रीमूतिः पापपण्डितः 
कृतो द्गति प्राप विप्रको धनछम्पटः | ६१ ॥ 
इति ज्ञात्वा महामव्यै; स्तेयत्वं कष्टकोटिदरम्‌ । 
त्यक्त्वा श्रीमजञनेन्द्रोक्ते धर्म कायां मतिः सदा ॥ ३२ ॥ 
असुरमुरनरेनद्रेः खेचरैनद्रः प्रपूज्यो 

जिनपतिरिहि भक्त्या सवेसन्देहदत्ती । 
-तदुदितवरबाणी सारसख्यस्य खानि- 

दि्तु मम रिवानि श्रीपरभाचन्द्रदेवः ॥ ३३ ॥ 


नि क्प 


इति कथाकोरो स्तेयदोषस्य भ्रीभूतिकथा समाप्ता । 


, २८-नीटली-क्था 1 


अय श्रीनिननायस्य नत्वा पादद्वयं हितम्‌ । 
चतुरयीगुव्रताख्यानं वक्ष्ये नीटीक्षमाधरितम्‌ ॥ १ ॥ 
ेत्रेसिन्भारते पृते द्देशे मनोहरे । 
श्रीमत्सत्तनायोक्त-धर्मकार्यैरुत्तरे ॥ २ ॥ 

पत्ते मृगुकच्छाल्ये सथैवसतुशतैते । 
राजामृद्रसुपाटाख्यो सावधानः प्रनाहिते ॥ ३ ॥ 
रेष्ठ श्रीनिनदत्तोम्‌-दणिक्सन्दोहपन्दरः। 
श्रामनिनेन्द्चन्द्राणां चरणार्चनतत्परः ॥ ४ ॥ 
तत्मिया निनदत्ताख्या साध्वी सदानमण्डिता 1 
नीटी नास्री तयोः पुत्री मुनीनामिव श्ीरता ॥ ५ ॥ 
तत्रैवान्यो वाणिग्नातो मिध्यादर्ीषनटधीः 1 
नाक्ना समुद्रदन्तोस्य मार्या पागरदत्तिका ॥ ६ ॥ 
पत्रः सागरत्तोम्‌-देकदा निनमन्दिरि । 
महापूनाविषौ नीटी सर्वामरणमूपिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
कायोत्सममस्यितां दिव्यां तां विलचेक्य सुनिभिखाम्‌ 
जगौ स्ागरदन्तोत विहटीमूतमानप्तः ॥ ८ ॥ 
किमेषा देवता काचिव्विमिपा नागक्रन्यका । 
क्मिषा सेवरीचारु-रयसन्द्यैमण्डिता ॥ ९ ॥ 
तच्छत्वा तस्य मित्रेण प्रियदत्तन ज्यितम्‌ । 
~ निनदत्तमदाश्रे्िःपत्रीयं कुटदीपिका ॥ १० ॥ 


{ १९५२ ] 


तदाकण्यं तद्‌ाप्क्तो भत्वंण प्राप्यते कथम्‌ | 

इति चिन्ताग्रहुयस्तो नातप दनेटस्तराम्‌ ॥ ११ ॥ 
हरिटक्ष्या हरो देवो गंगया जडर्ूपया । 

उवेदया खण्डिता द्या दता कामेन के न च ॥ १२ ॥ 
ततः पमुद्रदततेन त्तात्वा पुत्रस्य वेदनाम्‌ ) 

ग्रक्तं मो पुत्र जनोयं जिनदत्तो विचक्षणः ॥ १३ ॥ 
मुक्त्वा जेन निजां पुत्रीं न ददात्येव कस्यचित्‌ 1 
इत्युक्त्वा श्रावको भूत्वा तदा तो कपटाक्तिभिः ॥ {४ ॥ 
कन्यामादाय तां नीट नीटोत्पट्दटेल्षणाम्‌ । 
कल्याणविधिना जातौ पुनङद्धकुधर्मकौ ॥ १९ ॥ 

युक्तं पापम्रयुक्तानां सद्धर्मं किं स्थिरा मतिः । 
सुपरसिद्धमिंदं नैव श्वोदरे पायसरप्थितिः ॥ १६ ॥ 

तया तवद्धमक्तेश्च नील्यास्तातस्य मन्दिरे । 

निषिद्धं गमनं दु्टेः किं न कुवन्ति पापिनः ॥ १७ ॥ ` 
इत्येवं वश्चने जाते जिनदत्तो वदत्यत्तौ | 

कृपादौ पतिता पत्री नीतामेवा यमेन च| १८॥ 
-संगतिदेमनानां हि शोकं यच्छति दारुणम्‌ । 

अधः स्थितोपि वन्हिः स्या-दद्धं काट्प्यकारणम्‌ ॥ १९. ॥ 
सा नीटी निजनाथस्य मत्वा प्राणप्रिया तदा । 

निन प्रकुबोणा स्थिता भिननगृहे मुदा ॥ २० ॥ 

नित्यं श्रीमजिनेन्द्राणां पजां कस्याणदाविनीम्‌ । 
थाचदानं चतं रीं सोपवासं स॒निमेख्म्‌ ॥ २१ ॥ 


{ १९३ ] 


-सा्र्मिकेषु वात्सल्यं शमेदं शल्यवार्नतम्‌ । 
इत्यदिधमतद्धावं पाटयामास भक्तितः ॥ २२ ॥ 
एकदा श्घुरेगेव संविचायै स्वमाने । 
संपरगादशनाद्धर्म-ुतेवी जुद्धमक्तिका ॥ २३ ॥ 
मविप्यतीति सा प्रोक्ता नीी पृत्रि गुणोज्वटे 1 
ज्ञानिनां वन्दरकानां त्वं भोननं देहि नो मतात्‌ ॥ २४ ॥ 
ततस्तया समाहूय वन्द्कान्टृतदभकान्‌ । 
तत्पाद्त्राणखण्डानि छृत्वा सृष्टानि सद्रमैः ॥ २५९ ॥ 
तेषां भोक्तु प्रदत्तानि तैः कृत्वा भोननं मुदा । 
गच्छद्धिशवेति पृष्टं क पादत्राणे तयोदिते ॥ २६ ॥ 
भवन्तस्त्वेव जानन्ति ज्ञानिनो यतयो मुवि । 

ज्ञानं नालि यदि व्यक्त्य कुवेन्तु वमनं द्रुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
वर्तते भवतां तुन्दे तत्सुादुविलोमिनाम्‌ 1 

छते तेवेमन दष्टलत्खण्डानां मृहकः ॥ २८ ॥ 
बौद्धानां मानमद्भेन तदा खवशुरवगेके । 

र्ट सागरदत्तस्य मगिन्यादिमिरनितम्‌ ॥ २९. ॥ 
-महापापं वया दत्वा तस्याः शीटस्य दूषणम्‌ । 

पापिनां न मयं चित्ते साधूनां दोषमापणे ॥ २० ॥ 
अपतत्यदोपकं तसिन्पर्िद्धे सा गुणोजद्या । 

दोपोच्छेदे ममादारः्वृत्िनान्ययेति च ॥ ३१ ॥ 
संन्याप्तं श्रीनिनस्याव्र गृहीत्वा दिविषं स्थिता । 
कायेत्सर्मेण मेरोवी चटिका चारनिश्वया ॥ ३२ ॥ 


) 


{ १९४ ] 


परत्यं सतां सुखे दुःखे प्र्वस्तापत्सट्स्रकेः 

दारणं श्रीनिनस्तवेव नित्यं शक्रः समर्चितः | २६ } 
ततसतच्छीरमाहारम्यासप्ममिता परदेवता । 

ससंभ्रमं समामत्य तत्समीपं जगौ निरि!) ३४॥ 
सती शिरेमणे यैवं कुरः प्राणव्रिसर्जनम्‌ । 
अहं रान्ञः प्रधानानां प्रनानां खमरमद्धूतम्‌ ॥ ९ ॥ 
ददामीति नगयाश्च परतोल्यः सकरा श्रवम्‌ ! 

महाता यदा वाम-पादसस्पदयनं मदा ॥ ३६ ॥ 
कारप्यति तदोद््राटं यास्यन्त्येताः प्रवेगतः । 

त्वं पादेन प्रताटीनां कुयौः सस्परेनं रामे ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्त्वा स्व्नक दत्वा रानादीनां सुनिश्वदम्‌ । 
कीलित्वा सा प्रतोडीस्ता गतादस्यं सराद्गना ॥ ३८ ॥ 
प्रभाते कीटिता दष्ट प्रतोरीभमिपादिभिः । 

स्त्वा तं रातरिनं स्वरं स्वेस्तत्परयोपिताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कारितश्चरणेवोतः प्रतोशनां तथापि सा] 

नोदघारिता कयाप्येका नारपपुम्यथरोज्यैते ॥ ४० ॥ 
पश्चादस्सिप्य नीता सा नीदी मच्छीद्दाटिनी । ` 
तया स्वपादप्स्परोत्सवोश्चोदुघाटिता दि ताः 1 १ ॥ 
शटाकया यथा वेयः करोत्यद्घ्राटनं द्डाम्‌ । 

तया नीटी स्वपदेन प्रतास्युदुघाटनं व्यधात्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदा खङील्माहात्म्य-प्रहर्षितनगजना । 

सा नी वस्तुसन्दोहै नरेन्द्रैः समर्चिता ॥ ४३ ॥ 


{ १९९ ] 


जय त्वं जिननायस्य चरणाम्भोनपट्पदी । 
मो मातस्तव श्ीरस्य माहात्म्यं केन वण्येते || ४४ ॥ 
इत्यादिभिः इुभेवीव्यैः सा सती जशीरमण्डिता । 
सभैमीनुरागेण संस्तुता सजनैभदा ॥ ४4 ॥ 
स॒ जयति निनदेवः सैदेनेन्वन्यो 

विमटतरगिरो वै यस्य विश्वोपकाराः । 
तदुदितवरशीठं पालितं शमेमूं 

दिशतु ह्चिजनानां खरमोसोरुखकषमीम्‌ ॥ ४६ ॥ 


इति कथाकोरो रीलप्रभाववर्णने नीखीश्ाविकाकथा 
समाप्ता 1 


२९-कडारपिद्कनस्य कथा । 

नत्वहितं जगत्पूतं भारतीगुरमङ्धनम्‌ । 
वक्ष्ये कडारपिदधस्या-ब्यदोपं कथानकम्‌ ॥ १ ॥ 
कोपिल्यनगरे राना नरपिहो विचक्षणः । 
प्राव्यं राज्यं करोत्युचे-धभैकरमेपरायणः ॥ २ ॥ 
तन्म॑त्ी सुमतिनीस्ना धनश्रीः प्राणवह्मा । 
तयोः कडारपिङ्ाल्यः पुत्रो नातोतिटम्पटः ॥ ३ ॥ 
तत्रैव नगरे श्रेष्ठी संजातो त्यन्तथामिंकः । 
सुधीः कुबेरक्ताल्यो दानपूनाविराजितः ! ४ ॥ 
तस्य भायोमवत्सार-पुत्रपुण्येन संयुता । 
्रिवगुमुन्द्री नाम्ना साध्वी सदरूपमण्डिता ॥ ९ ॥ 

३ 


{ १५९६ | 


एकदा तां समालोक्य श्रे्ठिनीं गुणसाछिनीम्‌ 1 

कुधीः कडारपिदधोसौ संनातो विकलरयः ॥ ६ ॥ 
गत्वा गृहं स्थितो याव-द्नश्रीः ग्राह तं प्रति । 

अहो पुत्र त्वकं कस्माद्‌ दृद्यते दुमेनास्तराम्‌ ॥ ७ ॥ 
तेनोक्तं भ्रे्ठिमायाततो प्राप्यतेत्र मया यदि । 

तदा मे जीवितं मात-नोन्यथेति सुनिश्चितः ॥ ८ ॥ 
थिक्रामान्धजरनील्धेके खज्नामयविवर्जितान्‌ । 

यतः कामी न जानाति कायौका्यं दामाटमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तया धनश्रिया प्रोक्तं स्रभ्तैः सुमतेस्तदा । 
निजपुत्रमहादुःखं परखीददोनोद्वम्‌ ॥ १० ॥ 
तच्छत्वा सुमतिरमेच्री पापात्मा कपटेन सः । , 
नरसिंहमदहीनाथं संनगाविति दुटधीः ॥ ११॥ 
अहो महीपते रल द्वीपे विजल्कपक्षिणः | 

तिष्ठन्ति वहवो देव भवाद्धिः श्रूयतां प्रभो ॥ १२ ॥ 
तत्प्रभावान्महाव्याधि-दुर्िक्षमरणादयः | 

दाच्नचक्रं तथा चोराः प्रभवन्ति न निश्चयात्‌ ॥ १३॥ 
ततः कुबरदत्तोसो श्रेष्ठी कार्थविचक्षणः | 

तं पक्षिणं समानेतुं प्रषणीयो न संशयः ॥ १४ \ 
तत्समाकण्यं ममत्ता तमानेतुं सुमुग्धधीः । 

श्रा्टनं ग्रष्यामास्न राजानो मत्रेणा वडाः ॥ १९ ॥ 
तदा श्रेष्ठी विशुद्धात्मा गृहमागत्य वेगतः । 

मरयाणं स्वस्य मायोयै संनगाद महाद्ुतम्‌ ॥ १६ ॥ 


[{ १९७ ] 


परियगुुम्दरी प्राह भो स्वामिन्वश्चितोसि च 1 

पापी कडारिंगो मे महाशीरस्य खण्डनम्‌ ॥ १७ ॥ 
कर समीहते तस्मा-तवेदं गमनं धुवम्‌ 1 

कापि सियो भवनतयुचेः स्वपरियादतिचश्चवः | १८ ॥ 
्र्ठी वुविरदततोततो समाक प्रियोदितम्‌ । 

शभे दिने विखज्योचै-भैटयानं सुतद्धिमान्‌ ॥ १९. 
स्वयं व्यानस्य गेहे च प्रच्छनं ससितो द्रुतम्‌ । 
लेकटुस्पगतेः कापि सन्तोपतन्तो भवन्त्यमी 1 २० ॥ 
तदा कडारपिद्धोपतौ शरे्टिनीरूपटम्पटः । 
कुीप्तदरृहमायाते मद्नोन्मत्तमानपतः ॥ २१ ॥ 

ततो वर्वोगृे पापि पल्यंकं रग्नुवरमितम्‌ । 

छादितं श्रुभ्रवलरेण स्यापयामाप्र सुन्दरी ॥ २२ ॥ 
यावत्त्रोपव्रषटोमौ इठे विटागृदे तदा । 

पतितो मंत्रिणः पुत्रो नारको नरके यया ॥ २३ ॥ 
पष्मातिु गतेपृचच-एगते नठ्यानके । 

नाना परक्षिमदापक्षन्छरृत्वा तस्य दारीरके ॥ २४ ॥ 
विषाय तन्मुखं छृ्णं करत्वा हस्तादिविन्धनम्‌ 1 

भृत्वा पंनरके कठं निप्र कुकमेगम्‌ ॥ २५ ॥ 
पक्नी वुवररदततेन श्रेष्ठिना गुणश्चािना 1 

समानीतो महाद्वीपा-द्रिति क्षोमं गते जने ॥ २६॥ 
दुं कटत्षिद्वाल्यं नीत्वा श्रष्ठौ देषान्तिकम्‌ । 

दव क्रिनच्कपञ्ञी त स्मानीतोयमद्ुतः ॥ २७ ॥ 


{ १९५८ 1 


इति हास्यं विधायेच्ेः पूरववरत्तन्तमुक्तवान्‌ । 
तच्छत्वा नरिहेन मदाकोपेन भूमुना ॥ २८ ॥ 
गदैमरोहणं क्रत्वा दण्डितो मंत्िपत्रकः | 
गत्वा कडाररपिगापरा दघ्यानाच्रकं गतः | २९ ॥ 
परखीटम्पयो जन्तु-्दगतिं याति निश्यात्‌ । 
तस्मात्सदा परल्लीणां त्यागः कार्यो बुषो्तमैः ॥ २० ॥ 
ये भव्या श्रीन्निन्द्ोक्तं शीट रार्मदातप्रे | 
महाय प्रकरव॑न्ति ते पञ्यन्ते पदे पदे ॥ ६१॥ 
रीर श्रीनिनमाषितं इाचितरं देवन्दवन्दः स्तुतं 
नाना सममहाप्मोदननकं स्वगौपवर्मम्रदम्‌ । 
ये भव्याः ग्रतिपाखयन्ति नितरां बेधा जगन्मोहन 
भक्त्वा ते विदन्ञादिसौख्यमतरं मक्तेरेभन्ते सखम्‌ ॥६२॥ 
इति कथाकोरो बह्मचर्य॑दोपोद्धवकडारपिङ्गस्य कथा 
समाप्ता ! 


३०-देवरपिरान्ञः कथा 
नत्वा जिनं जगत्पूज्यं केवटन्नानटोचनम्‌ । 
कृथा देवरते्वच्मि विनितापत्तनेशिनः ॥ १ ॥ 
अयोध्यां नगरे राजा जातो देवरति्ेहान्‌ । 
रक्ता नाख्नी महाराज्ञी रूपपोभाग्यशाद्िनी ॥ २ ॥ 
स भूपतिः सदा तस्या-मासतक्तः कामटम्पटः । 


शत्रुभिः पीडितश्चापि राज्यचिन्तां करोति न ॥ ३ ॥ 


[ १९९ ] 


मुक्त्वा धमार्यनामानौ पदूर्थो नीतिवर्भितः । 

मुक्ते मोगान्ुधीर्योत स स्याहुःखैकमाननम्‌ ॥ ४ ॥ 
संतरिमिभ्ैकदा पत्रे जयत्तेनामिधानकम्‌ । 

राव्ये धृत्वा तया सारद देशाननिषोितः प्रभुः ॥ ९ ॥ 
तदा देवरतिः सोपि रक्तया सह्‌ भूपतिः । 

महाटव्यां समायातो धिकामं नीतिवर्जितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्र क्षधामहष्ेदा-पीडितायाः स्वयोपितः । 

स्वोस्मांसे सुसंस्कृत्य दत्तवान्मोहवश्चितः ॥ ७ ॥ 
त्तया तस््प्तृपाकरन्त-चेतपतो मूढमानतः 1 

बाहुरक्तं मरौपध्या जलं करत्वा च सन्द्दौ ॥ ८ ॥ 
यमुनायास्तट प्राप्य रक्तां धृत्वा तरोस्तले । 

मोजनं च समानेतुं याममध्ये नृपो गतः ॥ ९ ॥ 
सापि तच तमालोक्य वाटिकातेवेनो्यतम्‌ । 

चारयन्तं सेटयन्तं च पुं सद्वानपयुतम्‌ ॥ १० ॥ 
तसिन्नाप्तक्तचित्तम्‌ दत्ता तं प्राह पापिनी । 

अदौ पमो स्वकं सीघे मामिच्छेति प्रमे स्वयम्‌ ॥ ११ ॥ 
तेनोक्तं पंगुना मुग्धे त्वदीयप्राणनायतः । 


` अहं चित्ते विमेमीति मह्यमवयिततेमणेः ॥ १२ ॥ 


सावोचन्मारयामीति तं प्रियै मा भयं कुर । 
दुराचारधरिता टोके किं न कुवन्ति योषितः 1 १३ ॥ 
गृहीत्वा मोजनं तथ समायाति महीपतौ । 

रोदनं कसमारब्यं तया कौटिल्यमावतः ! १५ ॥ 


( १६० | 


नृपः प्राह परियेःकस्मा-ं करोषीति रोदनम्‌ 1 

स्रा जमो देव रक्तल्या रिक्ताहं पापकर्मतः | १९ ॥ 
अद कि त्रियते प्रपि तवायु्रन्धिवामस्ररे । 

जन्तोः पुण्यं विना षरे मज्नं नोकसागरे ॥ १६ ॥ 
इत्याकण्य तदाप्रक्तः संनगाद्‌ महीपतिः | 

फं शोकेन प्रिये स्व त्वयेव मम पूर्यते ॥ १७ ॥ 
तंथाप्याचारमाव्रं च करोमीति प्रनरप्य सा । 
तंजीगुफितपुप्यौतरै-न्धित्वा स्वपतिं ग्टे ॥ १८ ॥ 
यमुनाख्यमहानव्यां क्षिप्त्वा तं दुष्टमानमसा । 

पंगुना सह दुप्कम॑-कुर्वती संस्थिता तदा ॥ १९ ॥ 
अय देवरतिभूषः कथंचित्कर्मयोगतः । 

मंगटाख्यपरं प्राप्य श्रान्तो नयाः प्रवाहतः ॥ २० ॥ 
सुपरस्तत्र वहिर्देशे वृक्षमृे मुखप्रदे । 

जन्तुनां जेनध्मे वा महाम्युदयकारणे ॥ २१ ॥ 

तवर श्रीवद्धनो राजा विपुत्रो मृत्युमाक्तवान्‌ 

` भत्रिमिर्भणितनेवै-्विधिना पट्रहस्तिना॥ २२ ॥ 
पृणवुमेन संस्नाप्य स मूपः पुण्ययोगतः । 

नीत्वा पुरं तदा राज्ये स्थापितः सन्महोत्प्वेः ॥ २३ ॥ 
पू्ैपुण्येन जन्तूना-माषदा सम्पदायते । 
तस्मच्छीमजिनन्द्रक्तं पुण्यं कुवन्तु मो बुधाः |॥ २४ ॥ 
पुण्यं श्रीनिनपादाचां पुण्यं सत्पा्रदानतः | 

पण्यं पुण्यत्रतादुक्तं पुण्यं सत्परोषधादिभिः ॥ २५ ॥ 


{ १६१ ] 


तदा देवरतिभपः स्थितो राज्ये सुखप्रदे । 
गणेपेत्ियश्यापि मुखाठ्नं नैव परयति ॥ २६ ॥ 
दर्मनै्वचितो धत्ते वि्वाप्ते नेव सजने 

संतप्तपयत्ता द्यो भुंक्ते फूत्कृत्य सदधि ॥ २७ ॥ 
तया दानं ददाल्युचैः स्वभयोपरौ यशस्करम्‌ । 

पूना न द्दालेव मूरपतिः किशचिदप्ययः। २८ ॥ 

सा रक्ता पापिनी पुं तं कृत्वा चोरे तदा । 

अयं मे प्राणनाथोस्ति दनत्तस्तातादिमिस्तराम्‌ 1 २९ ॥ 
इत्या्यप्तत्यवाग्निरयोकानामम्रतो गुदा । 

स्वसतीत्वं भरकाद्योचैः पर्यटन्ती पुरादिषु ॥ ० ॥ 
भिक्षां सर्वर कुर्वाणा मंगटाख्यपुरं ययै । 

तत्र तां वीक्ष्य पौरास्ते प्रापुरा्वर्यकं महत्‌ ॥ ३१ ॥ 
येन द्ीणां चरतरिण चद्याया वंचिता मुवि ! ` 

का कथा तत्र खोकानां वञ्चने मुग्धतेचसाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजद्वारे तथा प्राप्तो तौ गायन्तौ मनोदरम्‌ 1 
प्रतीदारस्तदा प्राह मृपर्तिं परमादरात्‌ ॥ ३३. ॥ 

अहो स्वामिन्मदाच्यय सिदट्वारे कटस्नौ । 

सतीपंगू समायातौ व्यौ पार्मिकेमनेः ॥ २४ ॥ 
इत्यकण्य प्रभुः सोपि जनानामाग्रहेण च । 

अन्तःपटे विधायोचे-स्तो समाहूय रम्पटौ ॥ ३९ ॥ 
प्रियावाक्यं समाकर्ण्य ज्ञात्वा तां च स्वकामिनीम्‌ 1 
अहो सती स्मायात्ता मया ्तातेयमद्धूता ॥ ३६ ] 


[ १६९ | 


इत्युक्त्वा तां प्रचायेचिः पापिनीं शीद्वर्निताम्‌ । 
तरिधा वेराग्यस्म्पन्नः मुरधदिवरतः भरमुः ॥ ७ ॥ 
तस्यैव जयतेनाख्य-सवपुचस्य मदौत्सः । 
राज्यरक्ष्मीं सम्या जिनानम्यच्यै भक्तितः ॥ ६८ ॥ 
दीक्षां यमधराचार्य-पार्ं श्र्मशतप्रदाम्‌ । 
समादाय मुनिभूत्वा पूतात्मा मन्यतारकः ॥ ३९. ॥ 
रत्वा तपो निनन्द्रोक्तं छोकद्रयसुखप्रदम्‌ । 
स्वर्गे देवोभवत्कारे महा्रानद्धिमण्डितः ॥ ४० ॥ 
दृषट् खीचरितं समस्तनगतां निन्यं सदा वच्चकं 

ज्ञात्वा संखतिदेदभोगमखिटं शक्रस्य चापोपमम्‌ । , 
नास्ना देवरतिप्रमृर्जिनपतेर्दक्षां समादाय यः 


# क~ 


संजातो मुनिसत्तमो गुणनिधिनिलयं स में क्रियात्‌ ॥४१॥ 
इति कथाकोरो देवर तिराज्ञः कथा समाप्ता 





२१-गोपवती-कथा । 
सर्वसौख्यपरदं नत्वा श्रीनिनं जगदचितम्‌ । 
वैराग्याय सतां वक्ष्ये वृत्तं गोपवतीध्रितम्‌ ॥ १ ॥ 
पलयस्ग्रामवास्तव्यो नाम्ना सिंहवलो नरः| 
मायौ गोपवती तस्य संनाता दुष्टमानस्ता ॥ २ ॥ 
एकदा पद्चिनीखेट-गरामं गत्वा निजेच्छया । 
प्रच्छ स्वस्रियो गाटं सुधीः सिंहलो मुदा ॥ २ ॥ 


[ १६३ ] 


ततरस्यभिहतेनास्य-प्ामवूटस्य पुत्रिकाम्‌ । 

समद्र रूपलवण्य-मण्डितां प्रणीतवान्‌ । ४ ॥ 

तच्छत्वा पापिनी सापि मदाकोपायिकम्पिता । 

गत्वा गोपवती तत्र तद्र सम्प्रविश्य च ॥ ५ ॥ 

मात्रकम प्रसुप्तायाः सुभद्रायाश्च मस्तकम्‌ । 

गृरीत्वा गृहमायाता सपनी पापकारिणी ॥ ६ ॥ 

प्ातःकष सुभद्राया रुण्डं श्र मयानकम्‌ । 

सोपि सिहबलो दुःखी समायातो निनं गदम्‌ ॥ ७ ॥ 

तदा गोपवती तस्य स्वनायस्यातिपभ्रमम्‌-। 

आगतस्वागतं कृत्वा सा ददाति स्र भोजनम्‌ ॥ < ॥ 

तदुद्ेगात्तदा तस्मे रोचते नैव भोननम्‌ । 

महादुःखधितस्या्र का श्रीतिर्भोननाद्ु ॥ ९ ॥ 

ततस्तया सुपापिन्या गोपवत्या प्रकोपतः । 

सुभद्राया मुखं पद्य यतस्ते रोचतेदान्‌ !\ १० ॥ 

इत्युक्त्वा मकं तच क्षिप्तं तद्धानने तदा । 

तदष्रा मयभीतोसौ राक्ीयं भयानका ॥ ११ ॥ 

इति त्तात्वा द्रुतं चित्ते नदयन्सिहघच्ये भटः 

कुन्तेन मारितः कष्टं पापिन्या दु्टयोपिता ॥ १२ ॥ 

मत्वा सखरीचरितं येति स्वचित्ते चतुरोक्तमेः । 

विश्वासो नैव कर्तव्यो दुष्टल्मीणां कदाचन ॥ १३ 1 

स जयति निनदेवो देवयेेन्द्रवन्यो 
मदुनमदकरर्द््वं्ने यो गमेः । 


| १६४ | 


तव भवभयहत्ती स्वर्गमोक्षप्रकत्ती 
रिवयुवतिसुभत्तौ शान्तये शन्तिदाता ॥ १४ ॥ 


इति कथाकोरे गोपवतवी-कथा समाप्ता 1 





३ र२-वीरवती-कथा । 
नत्वा्हतं जगन्मित्रं पवित्रं मुक्तिरा्मदम्‌ । 
वक्ष्ये वीरवतीवृत्तं सतां वैराग्यकारणम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरे राजगृहे श्रेष्ठी धनमित्रो धनैयुतः 1 
धारिणी श्रेष्ठिनी तस्य तयोरद॑त्तोभवत्सुतः ॥ २ ॥ 
तथा मूमिगृहे नास्ना नगरे सम्पदामते । 
आनन्दमिचवत्योश्च पुत्री वीरवती मता ॥ ३॥ 
तां कन्यां कुलनाचारेः स दत्तः परणीतवान्‌ ।. 
सम्बन्धो विधिना बद्धो धीमता केन वायते ॥ ४ ॥ 
तत्रैव नगे चोरः प्रचण्डोगारनामकः । 
रक्ता वीरवती तस्मिन्सा जाता पापकमेणि ] ९ ॥ 
एकदासौ सुधीर्॑ततो रलद्रीपं मनोहरम्‌ । 
गत्वोपा्ज्यं धनं मूरि वासैरषहुमिभुदा ॥ ६ ॥ 
आगच्छन्स्ुरावास्ं भायीं संसक्तमानसः । 
महारन्यां सहसरादि-मस्वोरेण वीक्षितः ॥ ७ ॥ 
तदा कौतृहछत्सोपि तस्करस्तस्य प्रष्ठतः । 
दृष्टं तचत मूढं तत्पुरं च समागतः ॥ ८ ॥ 


{ १६९ ] 


मन्दिर शचपुरस्योनै-रागतस्य तदा द्रुतम्‌ । 

मायां तातादिमिस्तस्य छता प्राूर्णिकक्रिया ॥ ९ ॥ 
तस्षित्नेव दिने पापी चोरो गारकसंत्कः 1 

धृत्वा स को्पाखयेः शे प्रोतः सुकटतः ॥ १० ॥ 
रात्रो वीरवती सापि सु त्यक्त्वा च दत्तकम्‌ 1 
चचा तस्कराम्यरणी सङ्खं कत्वा करे खरम्‌ ॥ ११ ॥ 
सरखरमय्चोरोपि दृष्टं तस्याश्चरित्रिकम्‌ । 

र्ठतश्चदितिो गूं चोराः केचिष्ठिनोदिनः ॥ १२ ॥ 
ज्ञात्वा तत्पादतचारं तया खज्ञेन दुय । 

छिना ववोराङुटिदिछत्ो वरप्रारोदकोपि च ॥ १३ ॥ 
शरलाभ्यर्णे गता यव्रत्स चोरो गारकोऽवदत्‌ । 

हे भिये स्रियमाणं मां समादिग्य, मम द्रुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वतां मुखेनोचे-सत्वं देहीति सुखप्रदम्‌ । 

भिक्ामे मरणं प्राप्तो यतो वान्छति भोगकम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततस्तस्याः सुपापिन्याः कृत्वा मृतकस॒च्यम्‌ । 
तस्योपरि चित्वा च ताम्बूटं समुखस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ददल्याः पापतस्तस्मै तसिन्काटे राबोचये । 

पृते श्रियमाणेना-र््योरेण खण्डितः | १७ ॥ 
तस्यैव त्वरस्यास्मे सोर संपियतस्तदरा ] 

मृदं वीरवती वक्रं वस्रेणाखाय वेगतः ॥ १८ ॥ 

ततो गेहं समागत्य सरा दत्तस्य समीपकर । 

अनेनेतत्छतं चेति चके पूत्कारमुचैः ॥ १९ ॥ 


६ १६६ + 


पापिनी टम्पया यौपि-त्छकुटक्षयक्रारिणी । 

ष करेति न दुप्कमे कषटकटिविधायक्रम्‌ ॥ २० ॥ 

मार्यमाणो ततो दन्ता राज्ञा रुन कषटतः | 

'तहखमटचोरेण तदीयं पापचेितम्‌ ॥ २१ ॥ 

सवै प्रोक्त्वा चरपस्यग्रे रक्षितः इभयोगतः 1 

टके पुण्यवतां पुंसां सर्वे कुर्वन्ति रक्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 

इत्थं ज्ञात्वा वुधेश्चितते कुवीत सुदारुणम्‌ ! 

काथ कष्टकराणां हि विषयाणां विचारणम्‌ 1 २३ ॥ 

धन्यास्ते मुनयो जिनिन्द्रकथितेः शीट्वतैर्मण्डिताः 
कामन्रूरकरीन्ददुनयघयावितरासकण्ठीरवाः । 

ज्लानघ्यानरता विरक्तहटया मम्यान्नसद्धास्कराः 
संसाराणवतारणेतिचतुराः कुरः सतां मंगटम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति कथाकोहे वीरवतीकथा समाप्ता । 


९२२--खरतभूपस्य कथा । 
इन्द्रनगिन्द्रचन्द्राकँः समर्चितपदद्रयम्‌ । 
मक्त्या नत्वा जिनं वक्ष्ये वृत्तं सुरतभूपतेः ॥ १ ॥ 
अयोध्यानगरे राजा सुरताख्यो महानम्‌त्‌ । 
सती नारी महदिवी योषित्पञ्चराताग्रणीः ॥ २ ॥ 
स तस्यां भूपतिनित्यं भोगासक्तेकमानप्तः । . 
प्रतीहारं प्रति प्राह मो त्वया द्वारपार्क ॥ ६ ॥ 


{ १६७ ] 


प्मायाते महाराज-कार्ये च मुनिसत्तम । 

स्तवनीयं मम व्यक्तं नान्यक्किन्चित्कटाचन ॥ ४ ॥ 
इत्युक्त्वान्तःपुरं दीघं प्रविदेय परया मुदा । 

नानो विविधान्मोगान्सस्थितो तृ्तिकार्कान्‌ ॥ ९ ॥ 
एकदा पुण्ययोगेन मन्दिरे तस्य भृपते; । 

दमदत्तो धर्मरविंमुनी मातोपवसिनौ ॥ ६ ॥ 

चर्याय तो समायातौ दषस द्वारपाटकः । 

कुवन्तं तिलकं स्त्या कक्राव्ने मण्डिते तराम्‌ ॥ ७ ॥ 
नत्वा तं सुरतं भूपं संजगौ भो महीपते । 

समायातो मुनीन्द्रो दौ सुरेना्चितपङ्कनो ॥ ८ ॥ 
इत्याकण्यं प्रभुः सोपि हे प्रिये तिटकस्तव ! 
यावच्छुप्यति नैवात्र तावद्धक्त्या मुनीन्द्रयोः ॥ ९ ॥ 
आहारं कारयित्वोचे-रागमिप्यामि सत्वरम्‌ 1 

मरोक्तवेति सुरतो धीमान्स्यापयित्वा मुनीदवरौ ॥ १० ॥ 
नव पुण्यैः समायुक्तं ताम्यामाहारमुत्तमम्‌ । 

द्रौ भक्त्या गुणैयक्तो मृरि्माकरं रम्‌ ! ११ ॥ 
दानपुनाघ्रतेपेतः शोभते श्राक्कोत्तमः 

तर्विहीनो नरो नव भाति वा निप्फलो दरुमः ॥ १२ ॥ 
तस्मादानं त्रिधा पात्रे पूजां श्रीमचिनेशिनः 1 

सव्रतं शर्मणे दाक्त्या संमनन्तु सदा तुषाः ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्काटे सती सपि मुनि निन्दोरपापतः । 
उदेचरमहाकु्ट-कटरारिप्रपीडिता 1 १४ ॥ 


[ १६८ | 


वरं हाद्य मुक्तमेकनन्मययप्रदम्‌ । 
नव निन्दा मुनीन्द्राणां जन्मकोषु कषद ॥ १५ ॥ 
ये नित्यं त्रतचरीद्धव्र-मण्डितां मुनिनायकाः । 
सन्मा्दीपका प्राया--स्ते निन्वरन्ते कथं भुवि ॥ १६ ॥ 
गरर्दपि गुर्न्धु-युरः संमारतारकः । 
तस्मात्पवैप्रयतेन समाराध्य गर्धः ॥ १७ ॥ 
ततो राजा तदास्रक्तो समागत्य तदन्तिक्रम्‌ । 
तस्याः शरीरमालेक्य कुटकालयिषीितम्‌ ॥ १८ ॥ 
संसारदेदमेगेपु विरक्तः सुरतः सुधीः । 
दीक्षामादाय जैनेन्द्र मुनिनीतो जगद्धितः ॥ १९ ॥ 
सापि मृत्वा सती नाम्नी दीबत्पारमाधिता । 
स्वकीयपुण्यपापस्य फलं भुक्ते जनो ध्रुवम्‌ ॥ २० ॥ 
मत्वेति संखतिचस्तिविचित्मुचेः 
श्रीमजिनेन्द्रकथिते मुवि सारथे । 
स्वगौपवगैसुलसाथनेतुमूते 
काया मतिर्बुवननैः सततं सुखाप्ये ॥ २१ ॥ 
इति कथाकोरे श्रीसरतरान्ञः कथा 
समाप्ता | 


२४-विपयलुव्धस्सार्जिीदस्य कथा । 
श्रीसरवजञं प्रणम्योचैः सं्ाराम्भेधितारणम्‌ । 
वक्ष्ये संारिनीवस्य वृत्तं स्तोकेन दारुणम्‌ ॥ १ ॥ 


{ १९९ | 


महाखव्यां नरः कोपि भीतो व्याघ्राद्धयानकात्‌ । 
अन्धके स्थितस्तत्र वृणस्तमबे विग्बितः ॥ २ ॥ 
तया व्यात्राहतोतुङ्ग-कूपवृकषप्रकम्पनात्‌ । 
प्ोच्छरनमधुकनूरमकषिकाभिः प्रपीडितः ॥ ३ ॥ 
स्तम्बमूरेऽशिरिशवेत-मूषकाम्यां निरन्तरम्‌ । ` 
छेदयमानीप्यधोमागे चतुत्र्पपु सत्सु च ॥ ४ ॥ 
इत्यादिभूरिकटेपु स मूटो न्टमानपतः । 
गराप्तास्यमधुविनदुश्च तदेवं वाच्छति स्फुटम्‌ ॥ ९ ॥ 
अब्नान्तरे समागत्य जगौ कश्चित्गो हि तम्‌} 
आगच्छ मो नमोयाने तिषठ त्वं शदायिनि ॥ ६ ॥ 
तदाकषयै कुषीः सोपि वृषस्य रमटोऽबत्‌। 
मधुबिन्दुः समायाति यावन्मे मधुरो मुखे ॥ ७ ॥ 
मव त्वं सुस्यरस्ताव-दित्याकण्यै खगो गतः । 
विप्येवश्चितो जवो न कदाचिद्धिते रतः ॥ < ॥ 
यथासो पुरुपः कूम संस्थितो मधुटम्पटः। 
परमादतः समेनापि न वेत्ति स्म निनं हितम्‌ \\ ९ ॥ 
तेषाप्तौ विपयास्रक्तः प्राणी संारकुपके । 
कारन्याघ्रा्रैभोर्मत्यं पीडितोपि प्रक्टतः ॥ १० ॥ 
योधितो गुरुभिश्चापि रोकद्रयसुखप्रदैः । 
स्मा नैव जानाति पापतो भाविदुर्गतिः ॥ ११ ॥ 
इत्थं कष्टदातप्रदानचमुरे संपारयोराणवे 

जञास यै विषयान्‌ विषान्नसदशान्तान्दुरजनान्वा मुवि । 


१७० || 


श्रीमत्सारजिनेन्दरदेवगदितो धर्मः सुकषर्मपरद्‌- 
यित्ते निश्चटमावतो तुधननेराराधनीयः मदा ॥ १२॥ 
इति कथाकौष विपयद्टुव्धसंसा रिजीवस्य कथा 
समप्ता) 


३५-चारुदत्तभ्रेठिनः कथा । 
श्रीनिनेनदरपदाम्भोज-युमं नत्वा सुरार्चितम्‌ । 
्े्ठिनश्चारुदत्तस्य चरित्रं रचयाम्यदम्‌ ॥ १ ॥ 
, चम्पाख्ये नगरे राना शूरसेनो महानम्‌न्‌। - 
मानुनामाभवनच्छी पुमद्रा प्रषठिनी प्रिया ॥ २ 
पुत्रार्थिनी कुदेवानां सा करोति स्म सेवनम्‌ । 
्रे्ठिनी न सुत्तं ठेमे नास्ति सिद्धिः कुदेवतः ॥ ३ ॥ 
एकदा श्रीमिनेन्द्राणां मन्दिरे शममन्िरे | 
नत्वा चारणयोगीन्द्रं सा प॒मद्रा जगाद च ॥ ४॥ 
रि मो भगवन्मेत्र तपोटक््मीभविप्यति । 
नैवं वेति समाकर्ण्य मुनीन्द्रो ज्ञानलोचनः ॥ ९ ॥ 
ज्ञात्वा तस्या मनोभावं जगो भो पुति साम्प्रतम्‌ । 
मिध्यदेवस्य सेवां च छ्रत्वा सम्यक्त्वहानिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
मा कुरु त्वै, महान्पुत्रः सत्यं तेत्र भविप्यति । 
तच्छत्वा सा मुनिं नत्वा प्रहरण गृहं गता ॥ ७ ॥ 
ततस्तस्याः प्रकरुकनत्या सद्धं श्रीजिनोदितम्‌ ¦ 
कैश्थिदिनैः सुतो जात-श्चारुदत्तो गुणोज्ज्वरः ॥ ८ ॥ 


[ १७१ | 


नाना महेत्सर्निल्ं स बृद्धि प्राप सदुणेः । 
जीवानां कृतपुप्यानां माङ्गल्यं च दिनि दिनि ॥ ९ ॥ 
सर्वीर्थमातुर््ोचैः पुत्री मि्वतीं सतीम्‌ । 
आग्रहेण कुटुम्बस्य स धीमान्परिणीतवान्‌ ॥ १ 
तथाप्यततो विरक्तः सरन्‌ चद्टत्तो विचक्षणः । 
कामतेवां विशुद्धात्मा न करोति कदाचन ॥ ११ ॥ 
तदा खपुत्रस्य मोदेन समति गणिकादिभिः | 
सुमद्रा कारयामास तस्योचरम्परनेः ॥ १२ ॥ 
ततोसौ चास्दत्तश्च कुसेगापप्रदोषतः । 
मांपादिकेपि संसक्तः कुरंगः पापकारणम्‌ । १३ ॥ 
तया द्वादशवपेषु ेडशसवर्णकोटयः 1 
वसन्तसेनया साद मह्षितलेन वेद्यया ॥ १४ ॥ ` 
एकदा चाद्टत्तस्य भायीयाश्च समागतम्‌ । 
दष्राभरणपन्दादं कुष्टिनी स्वमुतां जगो ॥ १९ ॥ 
अहो पुत्रि स्वया शीघ-मिमं त्यत्वा धनोद्धितम्‌ । 
अन्यस्मिन्सथने पति प्रीतिः कार्या च पम्पदे ॥ १६ ॥ 
इत्याकर्ण्य तया सोपि वसन्तादिकतेनया 1 
त्यक्तः घनमप्रिया खक वेश्या नैव स्िरस्यितिः ॥ * १७ ॥ 
ततश्च चास्दत्तोमौ वन्चितो मोगतस्कैरः । 
स्वभार्यायाः समादाय तदामरणप्तन्वयम्‌ | १८ ॥ 
उटूखाख्यस्येशस्य-ुशिरावतैपत्तनम्‌ । 
मातुटेन समं गत्वा तस्मात्कपीप्तकं मुदा ॥ १९ ॥ 

1 


4 


गृहीत्वा तामट्िप्ताख्यां परीं प्रति चचा च | 
महारन्यां स॒ कपीसो दग्धो दाव्चिना तदा |॥ २० ॥ 
अहो पुष्यं विना जन्तो-नोद्मो सिद्धिदो भवेत्‌ । 
तस्मालुण्यं जिनेन््रोक्तं क्तन्यं धीथनैः सदा ॥ २१ ॥ 
आणरच्छच मातु तस्मा-ददरेगात्पीदहितारायः ! 

नास्ना समुद्रदत्तस्य कस्यचिज्नल्यानके ॥ २२ ॥ 
स्थित्वासौ पवनद्वीपं गत्वा लक्ष्मीकृते. ततः । . 
धनं चोपाज्यै कटेन समागच्छन्यदा तदा ॥ २३ ॥ 
पापतः स्फुटितः पोतो हा कटं पापचेषटितम्‌ । 

एवं सप्स॒ वरेषु यनषु सफुष्तिषु च ॥ २४ ॥ 
किन्चित्पुण्यत््मासाद्य फट्कं गुरुवाक्यवत्‌ ] 
समुतीयं समुद्रं स प्राप्तो रानगृहं परम्‌ ॥ २९ ॥ ` 
तत्रैको विप्छुमित्राख्यः पररानककः कुधीः ! 
चार्दततं समालोक्य दुष्टात्मा संजगाविति ॥ २६ ॥ 
भो पुत्रत्वं समागच्छ मीमारव्यां परक्पेते | 

नितम्बे पर्वतस्योचै-पहायेनुरसोधिकम्‌ ॥ २७ ॥ 
तुम्यं ददामि तं. पूतं येन दाच््िसन्वयः । 

क्षयं याति तवेदानीं तदाकण्ये वणिक्सुतः ॥ २८ ॥ 
चास्दत्तो वदत्तात कुर त्वेवं मम ध्रुवम्‌ । 
 धनाहाटम्पा के दुजनैः के न वच्िताः ॥ २९ ॥ 
ततस्तेन गिरिं नीत्वा नितम्बस्थितकूपकम्‌ 1 

तत्करे तुम्बकं दत्वा वरत्रावद्धतिक्यके ॥ ३० ॥ 


{ १७३ 


पृत्वा प्रवेशितः सोपि रसं गृहनिनेच्या । 
तत्रस्ितेन चैकेन निषिद्धश्यास्दत्तकः !\ २१ ॥ 
ततः प्राह सुधीः कस्त सोपि कूपस्यितोऽवद्त्‌ । 
उल्यिन्यां महापुयी धनदत्तोहकं वणिक्‌ ॥ ३२ ॥ 
गत्वा च सिंह्टीपं तस्माद्रयादरुप्तिम्वुधो । 

भग्ने यनि धनैर्हीनः पसिानक्रकेन तु ॥ ३३ ॥ 
वस्नित्वानेन देन गृहीत्वा रपरतुम्बकम्‌ ॥ 

कित्वा वरां च निक्षिप्तः कूषपकेऽदामात्‌ ॥ ३४ ॥ 
रसेन मकषिताः प्राणाः साम्म्तं यन्ति मे धुवम्‌ । 
इत्याक््यं जगौ सोपि रतम करं न दीयते ॥ ६९ ॥ 
कूषस्थोपि जगविवं यदस्म स्र न दीयते । 

तदा पापाणकैरेप चीपसग करिप्यति ॥ ३६ ॥ 
तच्छत्वा चारदत्तशच सुधीद्धिमपशचतः । 

तस्मे पापात्मने दत्वा तुम्बकं रसप्॑ृतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धृत्वा द्वितीयवेतायां तिक्ये पापाणकं पुनः । 

द्त्वा तस्मै छरयं तत्र कृतस यततः स्थितः ॥ ३८ ॥ 
स पलिानकश्चापि समाङ्ृप्य वरवरिकाम्‌ । 

कर्सिला रम्तमादाय पपिः खयृदं गतः ॥ ३९ ॥ 
ततोऽसौ चादत्त कुपत्यो भणितो मुदा । 

स्वया मे जीवितं दत्तं तवेदा ददराम्यदम्‌ ॥ ४० ॥ 
सुगतिः साघनेपप्यं न्निनरैः परीतम्‌ \ 

इत्युत्वा च तया तस स्वर्ममोक्पुखप्रदान्‌ ॥ ४१ ॥ 


१५७४ | 


सारप्नमम्कारान्मन्यासेन समन्तान्‌ | 

दत्वा तेन पुनः प्रष्टौ भक्त्याप्ना वूसंस्थितः ॥ ४२ ॥ 
कोपि निःस॒रणोपायो वत्तेते व्रहि मे मधः 
तजिराम्य म॒ च प्राह श्रणु त्वं मो विचक्षण ॥ ४३ ॥ 
अद पीत्वा रसं गोधा गता प्रातः समेप्यति । 

पुच्छं तस्या गृहीत्वा त्वं गच्छ स्वेच्छाशयः स्वयम्‌| ४४}: 
इति श्रुत्वा म्रमातेसौ चारुदनत्ते गुणोल्वटः । 

तथा निगेल्य कूपा गतोटव्यां सुषीरथीः ॥ ४९ ॥ 
महाटवी परित्यज्य ततो गच्छन्निजेच्छ्या | 

दष्टो सदत्तार्य-मातुटेन मनोहरः ॥ ४६ ॥ 
चारुदत्त समागच्छ रत्नद्वीपं सुखप्रदम्‌ । 

रीघ्रमावां प्रगच्छव-स्तेनापो भणितो मुदा ॥ ४७ ॥ 
गन्तुकामौ ततस्तौ द्धौ रत्नद्रीपं धनादाया | 

छगपृष्ठं समारद्य चस्ति छगमार्गतः ॥ ४८ ॥ 
पवेतोपरि गत्वासौ शुद्रदत्तोवदत्तदा । 

पापी रोद्रारायश्ेति श्ण त्वं चारुदत्त भो ॥ ४९ ॥ 
हत्वा छागौ परावृत्य चर्म॑सं स्थीयते च । 
भेरुण्डपक्षिणौ शीघं समागत्य पटङया ॥ ९० ॥ 
आवां चंच्वा समादाय रलद्रीपं प्रयाप्यतः | 

इत्यचः  ्ररित्यापि तेनाप्तौ करुणापरः ॥ ९१ ॥ 
चारुदत्तो निजं छागं नैव मारयति स्म च | 

न कुर्वन्ति दुराचारं सन्तः कस्मादपि ध्रुवम्‌ ॥ ९२ ॥ 


1 
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सोपि छगस्वतस्तेन सद्रदततेन मारितः! 

ये दुष्ठ निक्षयासते् वि न वुतैन्ति पातकम्‌ ॥ ९३६ ॥ 
चास्टत्तस्तदा तस्मे छगायेोचेः सुखप्रदान्‌ । ' 
सारपस्चनमस्कारान्संन्याप्ं च प्रदत्तवान्‌ ॥ ९४ ॥ 
र्मिणो येत्र वर्तन्ते त्ातश्रीनिनस्हिरः 1 

नित्यं परोपकाराय सन्ति ते परमायैतः ॥ ५९५ ॥ 
छागयोश्वर्ममल्नायां तौ प्रविक्य सित्तौ ततः । 
रतद्रीपात्समागत्य तदा भेरुण्डपक्षिणो ॥ ९६ ॥ 
तौ समादाय चल्नुम्यां रल्ीपं विनिर्तौ ] 
दरयोर्भरुण्डयो्द्धे नमोभागे स्वपापत; || ९७ ॥ 
दुष्टात्मा स्रततोऽपतौ समुद्रे पतितस्तदा । 

खत्वा च दुर्गतिं प्राप क भवेत्पापिनों शुभम्‌ ॥ ५८ ॥ 
चारुदत्ताध्रितां मच्नां रत्नद्वीप मनोहरे । 

रत्ननूटगिरिं नीत्वा भेरण्स्तां विदार्य च ॥ ९९ ॥ 
चार्त्तं समाटोक्य भीत्वा पञ्लीं स॒ नष्टवान्‌ । 

लोक पुण्यवतां पुंसां दुष्ाश्चापि दितेकराः ॥ ६० ॥ 
तत्रातापेन योगस्थं र्नचूटगिरौं मुनिम्‌ । 

दष्टा तत्पादयोरद्र-प्ास्दत्तोतिमक्तितिः ॥ ६१ ॥ 
परणयोगस्तदा प्रा मुनीन्द्रः शुद्धमानसः । 

अस्ति भो बुशलं चास्-दत्त ते गुणमण्डित ॥ ६२ ॥ 
तदावर्यं मुनेवांभ्यं सन्तुश्ास्टत्तवाङ्‌ । 

छ मो मुने त्या दृः सेवन्ेत्यं जगौ ॥ ६३ ॥ 


| १७६ | 


तच्छत्वा स मुनिः प्राह शुणु त्वं मानुनन्दन । 
अमिताख्यो महावि्या-परोहं चैकदा मृदा ॥ ६९ ॥ 
चम्पायां कदर्टीवरक्ष-वने शोभासतमविते । 

कीडां ककु गतो धीर वस्न्तप्रियया युतः \ ६९ ॥ 
धूमक्षिहखगः पापी तत्रागत्य दुराशयः । 
वसन्तश्रियमादोक्य महाकन्द्प॑पीडितः | ६६ ॥ 
कीटित्वा मां च्टेनोचैः पाद्पे निनविद्यया । 

तां समादाय मे मायौ नभोमागे गतो द्रुतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तस्मिन्नेव क्षणे वत्स मम पुण्यप्रभावतः । 

कीडितुं त्वमपि प्राप्तः सूत्रोत्ृषटद्यानिधिः ॥ १८ ॥ 
त्वां विलोक्य मया प्रोक्तं -तस्मिन्मे करके सुधीः । 
तिखश्धौषधयः सन्ति दु्टविदाक्षयप्रदाः ॥ ६९ ॥ 

ताः पिष त्वं प्रयतेन देहि मे वपुपि ध्रुवम्‌ | 
मवाम्युत्कीटितो येन मो मित्रेति गुणाकरः ॥ ७० ॥ | 
तासु त्वया प्रदत्तासु ममाज्ञे मूरियत्नतः । | 
निःशल्योदमभूवं हि प्राणी वा सदुरोभतात्‌ ॥ ७१ ॥ 
ततः कैटासनामानं गत्वाहं वेगतो गिरिम्‌ 

धूमसिहं खगं जित्वा गृहीत्वा कामिनी निनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पश्चादागत्य मक्त्या त्वं मणितोसि मया मुदा । 

वरं प्रार्थय भो मित्र मनोभीष्टापिति स्पुटम्‌ ॥ ७६ ॥. 
त्वया प्रोक्तं न मे काय वरेणेति महाधिया । 

करत्वा परोकारं हि सन्तो वाञ्छन्ति किं धनम्‌ ॥ ७४ ॥: 


ततोहं दक्षिण्यां शिवमन्दिरपत्तने । 

राज्यं भुक्त्वा कियत्कालं नाना भोगैः समनितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
त्रिधा वैरम्यमाप्ताय क्षिप्ता राज्यं सुपुत्योः । 
नाम्ना सिंहयशश्चार-वरादरीवसंत्तयोः ॥ ७६ ॥ 
जनी दीं समादाय भवप्रमणनाशिनीम्‌ । 
चारणद्धमुनिर्मूत्वा करोम्यत्र महातपः ॥ ७७ ॥ 
इत्यादिकं मुनिप्रोक्तं श्रुत्वासौ परमादरात्‌ । 
चारटत्तः सुीस्तुष्ो यावत्तत्र सुखस्थितः ॥ ७८ ॥ 
अव्रान्तरे समायातौ बन्दना्थं खगाधिप । 

सपुत्र प्रति योमीन्द्र्‌-्ारुदत्तकयां नगो ॥ ७९ ॥ 
तस्िश्यापि क्षणे छाग-चस्ेवेन धीमता । 

तत्रागत्य प्रणामश्च चाख्दत्तादित्रके कृतः ॥ ८० ॥ 
तेनोक्तं चाख्दत्तेन नैव युक्तं सुरोत्तम । 

करं मे ते नमस्कारं विमाने महामुनौ ॥ ८१ ॥ 
तच्छत्वा सर सुरः प्राह श्रणु त्वं भो सुधीः पुरा । 
पापिना रुद्रदत्तेन मारितायानकाय मे ॥ ८२ ॥ 
संन्यास्पुषेक दत्ता त्वया पञ्चनमस्छृतिः । 
तत्प्रमलिन सुधर्म देवो जाततोदमद्ुतः ॥ ८३ ॥ 
तसात्तमेव मे स्वामिनुरः सन्मामेदर्दीकः । 
इत्युकत्वा सर ततो देवो महाधरममुरागतः ।॥ ८४ ॥ 
वय्ामरणतनयेदै-धार्तं गुणोजवयम्‌ । 

समम्यच्यं पुननेतवा स्र्गटेकं गतो मुदा ॥ ८९ ॥ 
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परोपकारिणी लोके सन्ति ये वुधप्रत्तमाः | 

केः सुरान पूज्यन्ते महामक्तिभेरशच त ॥ ८६ ॥ 
ततः सिहयद्याः सोपि वरादर्यावमंत्तकः | 
विदाधरेशिनी ते दौ नत्वा तं मुनिनायक्रम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चारदत्तवणितपुतरं नाना रत्नादिमिचुत्म्‌ । 

नीत्वा चन्पापुरीं भृत्या भक्त्या संस्थाप्य सीख्यतः ॥ ८८ ॥ 
तं प्रणम्य समाप्रच्छ्य स्वस्थानं जम्मतुः सुखम्‌ | 

अहो पुण्येन जीवानां क्रि न जायेत मृते ॥ ८९ ॥ 
तस्माच्छीमजिनेन्द्रोक्तः सद्धमोसो चतुर्विधः । 
दानपूनात्रतेः रीः पाटनीयो वुधैः धिये ॥ ९० ॥ 
भानुः श्री सुभद्रा सा चास्दत्तायमे तदा | 

अन्ये चम्पापुरीलोकाः प्रीतिं प्राप्ता महाद्भुताम्‌ ॥ ९१ ॥ 
चारुदत्तः सुधीश्चापि भृत्क्वा भोगान्छपुण्यतः । 
समाराध्य जिनिन्दक्तं ` घमेदामाकरं चिरम्‌ ॥ ९२ ॥ 
ततो वैराम्यमासाच् सुन्दराख्यसुताय च । 

दत्वा श्रेष्ठिपदं पूतं दीक्षां जनेश्वर धरितः ॥ ९३ ॥ 
सन्यासर्विषिना करां त्वासौ शस्यवर्जितः । 

स्वर्गलोकं समासा देवो जातो महरद्धिकः ॥ ९४ ॥ 
तत्र मोगान्पमुञ्चानः स्वर्गटलोकसमुद्धवान्‌ । 

कुरवन्यात्रां जिनेन्द्राणां महास्वणोचलयदिषु ॥ ९५ ॥ 
सक्षाच्तीभकरानैः केवरन्ञानलीचनान्‌ | 

चारुदत्तचरो देवः समभ्यच॑तसुमक्तितः ॥ ९६ ॥ 
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श्रुण्वन्‌ जनेश्वर वाणी-माप्तम्यः शर्मेदायिनीम्‌ । 
इत्यादिधमेपे्तक्तः प देवः मुखतःस्थितः ॥ ९७ ॥ 
श्रीमत्सारसुरन्वन्द्रनिकरेनगिनरपत्तेच 
पटखण्डाधिपम्‌चदध नितरां भक्त्या सदाम्य्चितम्‌ । 
-धमे श्रीनिनमापितं इुवितरं स्वगापवगप्रदं 
नित्यं सरारप्ुखाय रामनिटयं सन्तः श्रयन्त्वल्लप्ा ॥ ९८ ॥ 
इति कथाकञे चासुदत्तकथा समाप्ता । 


३६-पाराशरकथा । 


नत्वा श्रीमनजनिनं देवं ज्ञातुं चान्यमतं सताम्‌ । 
वश्ये पाराशरस्याहं वुसनेर्टीकिकी कथा ॥ १ ॥ 
इस्तिनागपुरे पूर्य गंगदिभटभीवरः । 

एकदासौ महामत्पीं धृत्वा जाटेन पापधीः ॥ २ ॥ 
तां निहन्ति यदा ताव-त्स्याः वुक्षर्विनिगता । 
वन्याप्त्रूपतयुक्त महादुगन्धविग्रहा ॥ ३ ॥ 

तेन सत्यवतीत्युक्त्वा पोपिता धीवरेण च । 

हा कटं दृशां शाघ्रं सरवमेतदस्तत्यकम्‌ ॥ ४ ॥ 
गंगातीरे च तां कन्यां सनावं सोपि धीवरः । 

धृत्वा मंगमठे गेहं यतशचेकदिने मुदा ॥ ९ ॥ 
ततो माम्यमुनिस्त्र नाना पारादारः कुधीः । 
माग्नान्तः समागत्य नचास्तीरे निजेच्छया ।॥ ६ ॥ 
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गन्तुं नदीं समुत्तीयं तां जगाद सुकन्यक्राम्‌ । 
एहि मां नय भो कन्ये नव्याः पारं मनोहरम ॥ ७ ॥! 
तयागत्य तदा शीध्रं नौ मध्येन धृतः सुखम्‌ । 
नीयमानः पुनः प्राह ट्र तद्रूपमद्धतम्र ॥ < ॥ 
भामिच्ेति समाकण्यं कन्या सत्यवती नगे । 
दुनौतिद्गन्ाहं कथं स्पदरौ करोमि ते ॥ ९ ॥ 
त्वं तपस्वी सदा गंगा-नदीस्नानविधायकः ! 
दापानु्रहसंयुक्तो विभेमीति स्वचेतपि ॥ १० ॥ 
ततस्तस्या दुग्धं स्फेटयित्वा स्वविचया । 
सुगन्धकरुुमामोदं स च्रे तच्छरीकम्र ॥ ११ ॥ 
तया प्रोक्तमहो स्वामिंलेकाः पद्यन्ति सरवतः । 
तदाततौ धूमरी कृत्वा नौ मध्ये कामटन्पटः ॥ १२ ॥ 
दीपं तत्र विधायोतचैः परिणीय च तां पुनः। 
कामतनेवां तया साद्धै यावत्पारादासे व्यधात्‌ ॥ १३ ॥ 
त्से पञ्चकूचोदि-गेटायज्ञोपवीतमीक्‌ । 
व्यासनामाऽभवत्युत्रः पितुश्चक्रेभिवादनम्‌ 1 १४ ॥ 
लैकिकं लपितं चेति मत्तचेा समानकम 
कस्य चित्ते समायाति सद्टज्नच्चुषः ॥ १९ ॥ 
इत्थं मत्तननप्रनल्ितमिमं भक्त्या कुबादीरितं 
विद्वद्धि्जिनतत्वसारनिपुणेः सद्धं सदा संगतिम्‌ । 
त्वा श्रीनिनधमेकर्मेणि रता मत्वा स्वयं मक्तितो 
नित्यं शाखमहारुमे सुचिमातिं कुवन्तु सन्तः धिये॥ १६॥ 
इन क्थाकड पारारारस्य लऊोकिकी कथा समाप्ता ! 
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३५-सात्यकिरुद्रयोः कथा 1 
श्रीनिनं केवरन्नान-ोचनं सम्प्रणम्य च | 
व्यहं पत्रेण कथां सात्यकररदरयोः ॥ १ ॥ 
गन्धारविपये रम्ये महेश्वरपुरेमवत्‌ । 
राजा सत्यन्धरस्तस्य राज्ञी सत्यवती मता ॥ २ ॥ 
तयोः सात्यकिनामामृत्पुत्रो रानकटान्वितः 
राजक्यां विना राना राजते नेव मृते । ३ ॥ 
तिनधुदेशे विशाटाख्य-पत्तन चैको षः । 
श्रीमन्ननिन्द्रपादाठ्न-सेवनेकरमधुत्रतः ॥ ४ ॥ 
तस्य रात्ती सुभद्राऽमृत्सती नत्तमतदिका । 
पुच्यस्तयोः समुत्पन्नाः सप्त सदरूपमण्डिताः ॥ ९ ॥ 
तासामाचामवत्पुत्री पवित्रा प्रियकारिणी । 
मृगावती द्वितीया च तृतीया सुप्रमा मता॥ ६॥ 
प्रमावती चतुर्थी च पञ्चमी चेिनी इमा 1 
ज्येष्ठा पष्ठी वुधैः प्रोक्ता सप्तमी चन्दना स॒ती ॥ ७ ॥ 
अयामयक्ुमारेण प्रेणिकाय महीमुन । 
चेरिन्या मूमिमर्गेण मरच्छननं नीयमानया ॥ ८ ॥ 
सा ज्येष्ठामरणन्याना-छन्चिता दुःखिता सती 1 
यदास्रत्यर्थिकापार््धे दीन्ञां जग्राह भक्तितः ॥ ९ ॥ 
सात्यकेस्तस्य सरा ज्येष्ठा पूव दत्तासि वाक्यतः ! 
तस्या दीनां समाकण्यं सात्यकिस्तु विरक्तथीः ॥ १० ॥ 
मुनेः समापिगुपतस्य नत्वा पादद्वयं मुदा 1 
जिनदीलञां समादाय सोपि जातो मुनिस्तदा | ११ ॥ 


[ 
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एकटा व्धमानम्य श्रीमर्तभकरमिनः । 

वन्दना प्रगच्छन्त्यौ चशस्वत्ययिकाद्रयः ॥ १२ ॥ 
महाटन्यामकादेत्य-वृष्टया ताः पीडितास्तराम्‌ | 
इतस्ततो गताः कष्टं पराब्रुट्ूकाले हि दुःसहः ॥ १६ ॥ 
नेष्टा काटगुहामध्यं सप्रविदेय स्ववाप्रमः | 

चक्रे निपीडनं चित्ते मतरैकान्तं निनेच्छ्या | १४ ॥ 
अन्धकारे स्थितस्तत्र सरात्यकिः स मुनिस्तदा । 

तां दष्ट विदहटभूत-मानस्तौ जनि पापतः ॥ १५ ॥ 
तदवपुवन्दिना मुटः स्वकीयं रीट्रलकम्‌ । 

भस्मीचकार्‌ हा कदं कामान्धः फ करोति न) १६॥ 
ततस्तदिद्धितेन्ञीत्वा यदास्वत्यर्थिका सती } 

नीत्वा तो चेदिनीपार््ध स्थापयामास शुद्धधीः ।॥ १७ ॥ 
म्रच्छन्न च तया ज्येष्ठा चेदिन्या स्वमृहे धृता | 
सृष्टयः भकुैन्ति द्रनच्छदनं मदत्‌ ॥ १८ ॥ 

सा ज्येष्ठा नवभिमंसिः परसूता तनुनं ततः । 
चेदिन्यास्तनुनो जातः श्रेणिकेनेति घोपितम्‌ 1 १९ ॥ 
केष्चिदिनेरसो साध बृद्धि प्राप दुरायैः । 

यो चरक्षो मूट्तो नष्टस्तत्फटे क्रा मिष्टता ॥ २० ॥ 
एकदा रौद्रभावेन मारयत्परपुत्रकान्‌ । 

चेिन्या रुष्टया सोपि ख्नामेति नस्तः ॥ २१॥ 
तथेकदा कृतेऽन्यये चेिनी प्राह कोपतः । 

-अन्येन जनितोप्यन्नं सन्तापयति पापधीः | २२ ॥ 
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तच्छत्वा रुदकश्ित्ते किंमप्यत्रास्ति कारणम्‌ । 
विचर्येति वपं प्राद को मे तातो मदाप्रदात्‌ ॥ २३ ॥ 
ततः कटेन तेनोक्तं समाकर्ण्य खवृत्तकम्‌ । 
गत्वा पात्यकिपतानिष्ये रद्र दीन्ञां गृहीतवान्‌ ॥ २४ ॥ 
ततश्चेकादशाद्चानि दशपू्महाश्रुतम्‌ । 
तस्योचेः पठतः श्ाख-प्रमावेण समागता ॥ २९ ॥ 
विद्याः प्रातान्यादु महत्यश्च तथा पराः । 
छ््न्यः संप्तशतान्येव कित्राः तिद्धा मनोहराः ॥ २६ ॥ 
दोमतः सोपि ता वियाः स्वीचकरे सद्रकस्तदा । 
प्रेयसे न भवेष्छोभो भाविततीख्यक्षयंकरः | २७ ॥ 
रद्रस्तामिश्च विदयामि-गोकिर्णीगेसिमस्तके । 
महातापनयोगस्थं सात्यकिं तं मुनीश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
वन्दितुं ये समायान्ति भक्ता भव्यमतिकाः 1 
सिहन्याघ्रादिच्येण दुष्स्तांलनाप्तयते तरार ॥ २९. ॥ 
तदाकर्ण्य तकं प्राह सात्यवि्मुनिपत्तमः ! 
¡अहो रुद्र वरया चेष्टां मा कु त्वे प्रकष्दाम्‌ ॥ ६० ॥ 
सरीनिमित्तात्तपोमङ्कः स्ंमप्यति ते कुधीः । 
¦ इत्याकण्यं गुरोर्वाक्यं स सुद्रो दुटमानसः ॥ ६१ ॥ 
चेष्टां न मुच्चति स्मोचै-स्तां करोति स्म पापतः । 
मानते नेव तिष्ठन्ति पापिनां सदुरोर्मिरः ॥ ६२ ॥ 
ततः कैल्यप्तनामानं पर्वतं सुमनोहरम्‌ । 
गत्वा त्रापनयेगेन सतोमो मुनिमर्कटः ॥ २३ ॥ 
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अथेह विजयार्ध च दक्षिणश्रेणिसंम्थितम | 

पुरं मेवनिवद्धाख्यं मेतरादिनिचयं पुन; ॥ २४ ॥ 
तथा मेघनिदानं च तेषु राजा महानभृत्‌ । 

कनकादिरथो नाप्ना राज्ञी तस्य मनोहरा ॥ ६९ ॥ 

तयोः पुरो समुत्पन्नौ देवदारुद्वितीयक्रः | 

विदयुजिद्ो महविद्या-रुपपतीमाग्यमण्डितौ ॥ २६ ॥ 

एकदा स महाराज-च्िधा वैराम्ययोगतः | 

देवदास्सुपुत्राय राज्यं त्वा प्रमोदतः | ३७ || 

दीक्षां गणधराख्यस्य मुनेः पार्थे विकर्मपः | 

समादाय मुनिनौतो भव्यसन्दोहतारकः ॥ २८ ॥ 

कधिदिनैस्ततः सोपि देवदारुखगाधिपः | 

निघौरितो ल्थरुमात्रा विदयुज्िहेन छोभिना ॥ २९ ॥ 

तस्मात्कैलसमागत्य संस्थितो मान्गतः । 
वुटुम्बकल्हेनाच नष्टाः के के न मृते ॥ ४० ॥ 

तस्यौ च महाकन्या प्रोहदरप्रम्पदाः । 

वाप्या स्तात समायन्ता यत्रास्ते स्द्रको मनिः ॥ ४१ ॥ 

यवद्रापी तटे धृत्वा वच्राभरण्ंञ्चयमर । 

कन्यास्तोयं प्रवि्टस्ताः स्नानं क निनेच्छ्या | ४२ ॥ 

तदा तद्रपप्तपक्तः स रुद्रः स्मरपीडितः । 

व्यया चोरयामाप्न तानां वखादिकं कुधीः ॥ ४२ ॥ 

ततस्ताभिः समागत्य व्याकुखामिः खेतपि ! 

पष्टः सोपि मुनिः श्वामिचस्माकं केन सहतः ॥ ४४ ॥. 
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वस्रारकारपन्दोहो वहि मो नाय वेगतः । 

आपदायां कुतो रजा प्राणिनां पापकमेतः ॥ ४५ ॥ 
तेनोक्तं यदि मां युय-मिच्छयेति सुनिश्चितम्‌ । 

तदाहं दर्शयाम्युच युस्माकं सववस्तुकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ताभे्कं यदास्माकं पिता तुम्यं दद्राति नः । 
त्वमिच्छमस्तदा सत्यं वाक्यमेतत्ुटचियः ॥ ४७ 1 
इत्युक्ते तेन तत्स ताप्रामेव समर्पितम्‌ 1 

तामिस्ततो गृहं गत्वा खपितुस्तं निरुपितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तदाक्यं ततस्तेन देवदारखगेरिना । 

प्रधानः प्रेषितः शीघ्रे तत्समीपेषु कार्यविन्‌ । ४९ ॥ 
विद्जिहुं खगं हत्वा राज्यं मे त्रिपुरोदवम्‌ । 

त्वं ददासि तदा तुभ्यं दीयन्ते सर्वकन्यकाः ॥ ९० ॥ 
इति श्रुत्वा मरथानोक्तं सर्वमेवं करोम्यहम 1 

अंगीचकार्‌ त॒द्रुद्रः कामी किं न करोत्यत्र || ९१॥ 
तदातैन खगेन्द्रेण नीतोसो स्वगं मुदा 1 

फं करोति न राज्यार्थं राज्यघ्र्ा मर्हपतिः ॥ ९२ ॥ 
ततो रौद्रेण रुद्रेण स्््ि्रानां पमावत: । 
वरिनयारदधगिरिं गत्वा हत्वा तं दुमानप्तगर ॥ ५६ ॥ 
विद्यनिदं खगाधीशं त्रिपुरेषु तदा द्रुतम्‌ । 

दवदास्नेपे रागये स्थापितः सन्मरोत्सवः ॥.५४ ॥ 
ततस्तेन महामत्या पिचापरमर्हीभना । 

तस्म द्द्राय चा; कन्या दृत्ता्ान्याम्नु मदिः ॥ ९4 ॥ 
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तदा तस्य महातीत्र-काममेवावदं गताः | 
` अन्येषां मभजां, कन्याः -रतदाश्च क्षयं ययः. |} ५६.॥ 
ततोसौ पावतीस्यातां परिणीय. गणोज्वलम्‌ । 
सनातः कामभोगेप सन्तुष्टो रुद्रको महान्‌ ॥ ५७ | 
दरात्मना ततस्तेन सर्वे. मपादयस्तराम्‌ । । 
. पीडिताः स्वस्य विदयामि-दं्ात्मा कस्य शान्तये ॥.९८ ॥ 

ततस्तस्याश्च पवत्या-स्तातायटखतो श्रम्‌ । | 
.कामसेवाक्षणे तस्य वि्यासितिठन्ति दरतः ॥ ५९. ॥ 
इति ज्ञात्वा स संभोग-समये करमानसः । , . 
 स्रखीको मारितः कष्टं पापिनां सु्दोरयः ॥ .६० ॥ 
 . तदा तस्य महावियाः स्वनाथमरणक्षणे । कः 
- प्रजानां पीडनं चक्रु-नाना व्याधिदतस्तराम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ततो ्ञानिमनेवाक्यात्कस्यचित्ते पुनजेनाः ! `. ` ` 


`  -एकवारं खरान्त्यमै छत्व रिङ्ग क्षमां जगुः ॥ ६२ ॥ 


, इदं तस्मान्महाम्‌ढो गडुरीणां प्रवाहवत्‌] 

,. देवत्वं मानते ज्ञात्वा मानयन्ति स्म -दुंशः ॥ ६३ 1. 

` ` देवोरहन्दोषनिभुक्तो देवेनदरायेः प्रपूनितः.। 

` केवरन्ञानसाम्राज्यों. नान्यो. रागादिद्षितः ॥ ६४ ॥ 

सकट्भवननधथेः. पनितो मक्तिमरैः. . ` 
विमख्तरगुणोघः केवन्तानचन््ः । 

 निखिटपुखसुदातां सवेस्न्तापहत्तां . ; 4 

` . स जयतु नगदेकः श्रीनिनो मे प्रशान्तये. ६५ .॥ 

दाति कथाकोले. सात्यकिख्द्रयोः कथा.समाप्ता 1 
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३८-बह्मणः कथा 

नत्वा जिनं जगत्पूज्य-मायत्रह्माणमद्ुतम्‌ । 
वरह्येति देवपुत्रो वक्ष्येहं रौकरिकीं कथाम्‌ ॥ १ ॥ 
एवं मुढाः प्रनस्न्ति त्रहयाप्तावेकदामुदा । 
इन्द्रादीनां पदं जित्वा सर्वेत्क्टो मवाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
इत्यास्यया महाटन्या-मूदधेवाहुः प्रक्टतः 
देवताद्धचतुवंष-पहल्राणि महातपः ॥ ३ ॥ 
कुर्वनेकपदेनोचै-भञ्ञानः पवनं सितः । 
तपःशक्त्या तदेनद्रदे-नौतमासनक्रम्पनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रनगेन्दररायाः स्वराजक्षयमीतितः 
अप्परोहूपमादाय कत्वा देवीं तिलोत्तमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
नाना मन्रवपद्वानमेटकायिः समानताम्‌ 1 
तत्पाच प्रेषयामासुः सत्तपश्षयहेतवे ॥ ६ ॥ 
सापि स्वगात्मागत्य तत्सपीपे सुरांगना । 
हावैमोवर्विलपायैः संचक्रे नक्तेन महत्‌ 11 ७ ॥ 
सोपि तद्रूपपेसतक्तो मृत्वा ब्रह्मा स्वमाने । 

प्ोत्फुटलोचनस्तां च प्यति स्म स्मरोदतः ॥ ८ ॥ 
तचित्तं सा परिननात्वा विद्धं कन्द्र्षमरायकरैः । 
व्रह्मणो वामप च गत्वा व्रत्यं चकार च ॥ ९ ॥ 
दिव्यव्सोत्य-तयप्ता दार्णेन च । 
तत्रापि वामपार््सो चक्रे वक्व द्वितीयकम ॥ १० ॥ 
एवं कमात्तदासक्तो नातो चतुराननः 


ऊद्धुं च गदेमाकारं स्तुण्डं छृतवान्पुनः ॥ ११] 
५ 
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सा नत्तकी तपो शरषटं तं विधायेति पूर्भिका । 

स्वै गत्वा सुरेन्द्राणां नत्वा तदृत्तकं जगौ ॥ १२ ॥ 
मो स्वामिनः सुखं नित्यं यूयं तिष्ठथ टीट्या । 
कन्दपेमूच्छिते व्रह्मा सम्पपात महीतले ॥ १३ ॥ 
इन्देणोक्तं तदाकण्थे तत्र फं त्वं स्थिता न हि ।' 
सा जगदेति मो देव वृद्धोसौ नैव रोचते ॥ १४ ॥ 
ततः कारुण्यभावेन देवेन्द्रेण महाधिया । 

उरी प्रेषिता वेद्या तत्मीपे मनोहरा ॥ १९ ॥ 
सापि तत्र समागत्य शाक्रादेशेन भक्तितः | 

कृत्वा तत्पाद्संस्पदौ चक्रे तं च सचेतनम्‌ | १६ ॥ 
तदा तामुवैरीं प्राप्य गृहं कृत्वा निजेच्छया । 

नाना मोगान्प्रमुज्ञानः स बह्मा लौकिकः स्थितः ॥ १७ ॥ 
अहो मूढा न जानन्ति देवं देवस्वरूपकम्‌ । . 

जल्पन्ति मत्तवन्नित्यं स्वेच्छया सत्यवर्जितम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्रादीनां पदं दिन्यं गद्यते केन तद्धरात्‌ । 

षं दुराचारमित्युचैः कुवन्ति सुरयोषितः ॥ १९ ॥ 
यो ब्रह्मा चिजगदेवः किं करोति कुकर्म सः । 
सैमेतदसत्यं हि ज्ञातन्यं नीतिवेदिभिः ॥ २०.॥ 
श्रीमल्निनागमे प्रोक्तो ब्ह्यासौ पञ्चधा ध्रुवम्‌ | 

मोक्षे तथाऽऽत्मनिन्ञाने त्रारि वृषभप्रमुः ॥ २१ ॥ 
अन्यथा न परो बरह्मा विद्यते भुवनत्रये | 

रागदिदूषितः कामी कथं देवो भवेद्धवि.॥ २२ ॥ 
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यस्तु रागादिमिमुंतो लेकाटोकपरकाराकः । 

केवत्तानपचक्ः स॒ मे बर्मा वृपध्वनः ॥ २३ ॥ 

यो जानात्य्िलं जगत्त्रयमिदं सत्केवरन्ञानभाक्‌ 
भन्याम्भोरुहमास्करोतिचतुरः संपारनिस्तारकः । 

ज्या श्रीवृषभेश्वरो गुणनिभिः स्व्गापवगैपदः 
स स्यान्मे मवशान्तये इाचितरो देवेन स्तुतः ॥ २४॥ 


दति कथाकोरो लौकिकस्य वह्मणः कथा समाप्ता । 





३९-परिग्रहाद्धीतस्य धनदृत्तस्य कथा । 
-नत्वा निर््न्थनयें श्रीजिनं पसेश्वरम्र । 
अन्योत्पन्नं भयं प्रात भ्रातरौ तत्कयां घुवे ॥ १ ॥ 
दद्याणविपये रम्ये पुरे चेकरथामिषे । 
घनदत्तोभव््ठी धनदत्ता प्रिया तयोः ॥ २ ॥ 
संजातौ धनदेवाल्य-घनमित्रौ सुतोत्तमौ । 
धतमित्रामवत्ुतरी स्वरूपगुणमण्डिता ॥ ३ ॥ ` 
धनदे मृते तस्मन्तौ पुत्रौ पापकमेणा । 

दासितिण महाकष्टं पीडितौ शर्महारिणा ॥  ॥ 
कौशाम्बीं नगरीं गत्वा प्रणम्य निनमातुम्‌ । 
ऊचतुः साश्वपातं च स्वपितरमरणं तदा ॥ ५ ॥ 
मातुदयोपि ततो धीमान्‌ श्रुत्वा तदृततकं तयोः । 
समुद्धीयं श्रुमेवक्थि-र्ान्त्यमणन्द्दौ ॥ ६ ॥ 


[ १९० | 


बन्धुत्वं तद्याटुत्वं गम्भीरत्वं तदेव च | 
अथिनां यचननरवित्तभेवेदाशाप्रपूरणमर । ७ ॥ 
तौ तान्मणीन्समादाय मर्गे तल्येमतस्तराम्‌ । 
चिन्तयामास्तुश्चित्ते मारणं च परस्ररम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततः स्वपुरसानिध्यं समाग्य समानस । 
पश्चात्तापं विधायेचै-स्तौ प्रकार्य मनोमख्मर्‌ ॥ ९. ॥ 
कषिप्त्वा केत्रवतीनयां तान्मणीन्ग्रहमागतो । 
मत्स्येन गिदितास्ते तु मांसं मत्वा सुपापिना ॥ १० ॥ 
ततोसौ धीवरेणैव इतस्तोयचरः पुनः । 
तयोमीतुः करे प्रप्ता मणयः कर्मयोगतः ॥ ११ ॥ 
तदासौ धनदत्तोपि मणीनादाय मानते । 
ुतरपुत्रीमदाघातं चिन्तयामास खोभतः 1 १२ ॥ 
पनर्मन्ां निरा कृत्वा स्वपुव्यै संददौ मणीन्‌ । 
गृहीत्वा धन॑मित्रा च महापापप्रमोहिता ॥ १६ ॥ 
मापि स्व्रातुमातृणां चित्ते धत्ते स्म मारणम्‌ । 

अहो कष्टं कुधीरछोभो जन्तूनां पापकारणम्‌ ।॥ १४ ॥ 
ततस्तया निने चित्ते पश्चात्तापं विधाय च 
भ्रातृभ्यां मणयो दत्ता कष्टकोदिविधायकाः | १९ ॥ 
तौ तान्मणीन्परिज्ञात्वा महावैराम्ययोम्यतः । 
त्यक्त्वा परिह सवै महाछ्ेदास्य कारकम्‌ ॥ १६ ॥ 
स्वमातृभगिनीय॒क्तौ नत्वा दमधराभिषम्‌ । 
मुनीन्द्रं परया भक्त्या स्वगमोक्षसुखप्रदमर ॥ १७ ॥ 
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दीक्षामादाय जैनेन्द्र सुरे्रचः समर्विताम्‌ 1 
जातो मुनी जगत्पूज्यौ निजात्मपरेताकौ ॥ १८ ॥ 
त्वेवं मवमूरिदुःखननकं रोमं महापापं 
मातृमातृकुटुम्बवच्चनगृहं त्यक्त्वा तरिधा धार्मिकैः । 
श्रीमनिनमते जगत््यदिति धर्मे सुशर्ममरदे 
करव्यं सुमने ददं प्रतिदिनं शुद्धं महाश्रेयपे ॥ १९ ॥ 
इति कथाकोरे परि्रहाद्धयामिति कथा समाप्ता 1 


%०-धनाद्धीतस्य सागरदत्तस्य कथा । 
प्रणम्य परमात्मानं श्रीजिनं करवरेक्षणमर्‌ 1 
जातं मय॑ धनाचेति कथयामि कथानकम्‌ ।। १ 1 
कोशाम्ज्यां धनमित्रास्य-घनदत्तादयो मुदा । 
वाणिज्येन वणिक्पुत्रा निर्गता राजगेहकम््‌ ॥ २ ॥ 
तस्कर महाटव्यां पापिषठस्तद्धनं हतम्‌ । 
हानिरटोकि विपुण्याना-मुयमेपि भवेदधुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
चोरास्तेपि धनायै च मारणाय परस्परम । 
रात्रौ चक्तर्विपाहारं हा कष्टं दुष्ट चेषितमर्‌ ॥ £ ॥ 
दस्यवस्ते तदादहारं मुक्त्वाड् प्राणनाशकमर । 
सत्यु प्रापुः प्रक्ेन क मवेन्पापिनां श्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तेषां मध्ये वणिज्ुत्ः सुधीः सागरदत्तवाक्‌ ! - 
रात्रिमुक्तिवतात्तेन न भुक्तं तद्धिपात्कम्‌ ॥ ६ ॥ 


१९९ || 


पमाखोक्य तदा सोपि तेषां भूत्य विरक्तवान्‌ । 
त्यक्त्वा तद्धन धा मुनिनौतो जगद्धितः ।॥ ७ ॥ 
एकेनापि न्निन्द्रदेवकथिते नेचचत्रतेन स्वयं 

ज्ञात्वा स॑सृतिचेष्टितं च हदये विद्युच जीवितम्‌ | 
त्यक्त्वा तच्च धनं विंरिष्टचरणी ज्ञातो मुनिः इद्धधी 

स श्रीप्तागरदत्तवागुणनिधिः कुयौत्सतां मंगलम्‌ ॥ ८ ॥. 


डाति कथाकोरे धनाद्धीतस्य सागरदृत्तस्य कथा 
समाप्ता । 


४ १-धनाद्भमवुद्धिङकुबेरदत्त-कथा । 
श्रनिनं त्रिजगत्पूज्यं भारती मुवनोत्तमाम्र । 
नमस्कृत्य गुरं भक्त्या वक्ष्ये संगकथानकम्र ॥ १ | 
देशे मणिवते स्याते पुरे मणिवताभिये । 
राजा मणिवतो नाम्रा तद्रान्ञी पए्रथिवीमती ॥ २॥ 
तत्पुत्रो मणिचन्द्राख्यः संनातो गुणसंयुतः । 
शूरो धीरोतिगेभीरो रानविद्याविराजितः ॥ ३ ॥ 

स राजा पवेपुण्येन कु्वन्राज्यं निजेच्छया । 
संस्थितः श्रीनिनेन्दरोक्त-धर्मकर्मपरायणः । ४ ॥। 
दानं भक्त्या `सुात्रेषु पूजां श्रीमजिनेशिनाम्‌ । 
नित्यं परोपकारं च करोति स्म स॒ मूपतिः ॥ 4 1 
एकदा परूथिवीदेवी कुवती केरसंस्छृतिम्‌ । 

मस्तके स्वपतेः केशं परितं वीक्ष्य सा ददौ ॥ ६ ॥ 


{ १९३ 1 


दृष्ट्रा मणिवतो राजा केरे वा यमपाशकमर । 

त्रिधा वेरग्यमापमनो जेनतत्वविदाम्बरः { ७ † 
स्वराज्यं मणिचन्द्राय दत्वा पुत्राय मते 1 

छत्वा पूनां ज्निन््राणां महास्पनपूर्वकम्‌ ।॥ ८ ॥ 
दानं दत्वा ययायेम्य-मर्धिम्यो विनयान्वितः । 
निनदीषां समादाय मुनिर्नातो जगद्धितः ॥ ९ ॥ 
एकदासौ विदद्धात्मा संस्मरज्ञिनपाद्योः । 

एकाकी विहरन्धीमा-नुजयिन्याः इमद्यानके ॥ १०॥ 
समागत्य स्थितो रात्र धीरो ृतकशय्यया । 
ध्या्यशचित्ते महादान्तये परमात्मानमुत्तमम्र ॥ ११ ॥ 
तदा कापाटिकः पापी तत्रागत्य समानक । 
सतवय समानीय मुनेः पार सुनिषृंणः ॥ १२ ॥ 
तन्मस्तक्त्रयेणाह् कृत्वा चुद्धीं निनेच्छया । , 
तत्र वेताखिकीविचा-पाघना्थं नरस्य च ॥ १३ ॥ 
कपाटे चरकं कर्तु प्रवृत्तो वद्धिना तदा । 

मुनेस्तस्य नपतादादात्पतिते च कपार्के ॥ १४ ॥ 
नष्टः कापाल्किः सोपि भयाचकितिमानपरः । , 
मुनीन्द्रो मेखद्धौरो तयेवोैः स संस्थितः ॥ १९ ॥ 
प्रमति तं मुनि टट केनचित्कर्मयोगतः । 

्रे्ठिनो निनवत्तस्य भरोत तदृत्तकं तदा ! १६ ॥ 
भ्र्िना तेन तच्छत्वा गत्वा दीघं दमदनकरे । 

तं वि्ोक्य मुनिं षीरं हादाकारं विवाय च ॥ १७ ॥ 


[ १९४ | 


समानीय निजं गेहं महायत्तेन धीमता । 

रो वैव मुनेस्तस्य शान्त्यथं सोपि संनगौ ॥ १८ ॥ 
अहो ्रेषठिन्पुधीः सोम-शमभटगृदेस्ति च | 

लक्षपाकं इभं तरं तेन स्यादभिशान्तिता ॥ १९ ॥ 
्रे्ठिना तत्समाकण्यं गत्वा विप्रयृहं तदा । 

तुंकारी नामतद्धाया तत्तेटं याचिता सती ॥ २० ॥ 
तया प्रोक्तं गृहणिकं भो श्रषठिसतेरपद््स्मर । 
केचिह्छोकेर्थिनां सन्ति दानिनो वा सुरमा: ॥ २१ ॥ 
ततस्तदघ्रटमादाय निगेतो यावदेव सः । 

भ्यो घरस्ततस्तेन पुनस्तस्या निरूपितम्र ॥ २२ ॥ 
सा जगाद सुधीरन्यो घटः संगृह्यते त्वया । 

चित्तं सतां भवेनित्यं गंमीरं सागरादपि ॥ २३ ॥ 
स्फुटति च द्िर्तीयेस्मिन्कमेतस्तरतीयेपि च । 

सा तुंकारी सती प्राह भो श्रष्ठिन्मा भयं कुर्‌ ॥ २४ ॥ 
यावत्ते कार्यसिद्धिः स्यात्तावततेढं गृहाण मे । 

तच्छृत्वा जिनदन्तेन श्रेष्ठिना निजमानसे ॥ २५ ॥ 
अस्याः क्षमा महाश्व्े-मद्वितीयात्र द्यते । 
पविचार्येति सा प्रष्ठा भो मातः केन हेतुना ॥ २६ ॥ 
क्रते महापराधेसििन्कोपो न क्रियते त्वया । 

तया प्रोक्तं मया प्रा्चं भो सुधीः कोपनं फटम्‌ ॥ २७ (| 


तत्कथं श्रयतां तात परे चानन्दनामनि । 
पिप्रोमच्िविक्षमख्यो धनवान्नप पूनितः ॥ २८ ॥ 


{ १९९ ]1 


कमरश्रीः प्रिया पुत्राः दिवमत्यादयोऽमवन्‌ । 
अष्टं नवमी पुत्री भवा नाम्नी मता जनैः ॥ २९ ॥ 
रूपरावण्यसोमाम्य-महामानविरामिता । 

तुकरतु मां समर्थो न विद्यते कोपि भीतितः ॥ ९० ॥ 
एकदा मे पितता पुयी दापयामास घोपणाम्‌ । 

तुकारं मे सुतां कोपि माकरोविति सर्वेषा ॥ २१ ॥ 
तदा तुंकारिका चेति संजातं मम नामकम्‌ । 
महामानो भवत्यत्र भ्रेयते नेव देदिनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कदाचिन्न करोम्यस्य तुंकारमिति निश्चयात्‌ 1 
सोमशर्मदधिनेनाहं परिणीता कुरक्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
उतरिवोज्यिनीमध्ये समानीता विमूतिभिः । 
यार्व्स्ता सुखं गेहे सारसम्पद्विराभिते ॥ ४ ॥ 
तावकं दिने सोम-दामां मे प्राणवलमः । 

राघो ना्यकेटां द्य दीर्वकारे समागतः ॥ २९ ॥ 
द्वार स्थित्वा जगादोन्ै-लदूवाटय कपाटकम्‌ । 

मया तदा प्रकोपेन मेनिनावस्थितं गुहे ॥ २६ ॥ 
वृधे गता याव-तावततेन क्रुधा मम । 

तुंकारितं तदा चित्ते कोपनाहं प्रकम्पिता 1 २७ ॥ 
वद्िज्वाडेव मूढात्मा इत्वा द्वारं निरगैरमर । ~ 
त्यक्त्वा गेहं पुरं चापि बहियीवद्विनिर्गता ॥ २८ 
तावचेरैः समालोक्य गृहीत्वामरणादिकपर ! 

नाम्ना विजयप्तेनस्य मिहछस्याहं समर्पिता › 
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संविचाथ मनेः पाश गत्वा देव मम ध्रुवम्‌ | 

त्वां विना न रतिधित्ते तस्मादागच्छ भो परम} ६२ 
इत्यादि मायया पश्चात्तं परमानीय सन्मनिमर | 
प्रच्छति स्म मुने वृहि काचिद्धमंकथा्मेति ॥ ६२ ॥ 
तच्छत्वा सर मनिः प्राह भो प्रेषटिस्त्वं महानपि । 
चिरश्रावकतेा दिव्यं कथयाच्र कथानकम्‌ | ६४ ॥ 
ततोऽसौ निनदत्तास्यः श्रेष्ठी स्वाभिमताथकम्‌ । 
सूचयन्समुवाचेवं ख्याते पद्मरे पुरे ॥ ६९ ॥ 
वघुपाले महारान-स्तेनायोघ्यापतिं प्रति । 
-जितरशत्रं तं दृतः प्रेषितः कायेहेतवे ॥ ६६ ॥ 

म दृतस्तु महार्व्यां तुपितो मृच्छयाच्वितः | 

वृक्षाधः पतितः कष्टं गतप्राणधनोधवा ॥ ६७ ॥ 
दूतं कण्ठगतप्राणं तमालेक्यैकवानरः । 

निमज्य सरमे स्वच्छे तत्रागत्य दयापरः ॥ ६८ ॥ 
तस्योपरि स्वकीयं च संविधय शरीरकम्‌ ! 

अग्रे मत्वा जरे तस्य दरेयामास्न निमेखम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सोपि पापी पयः पीत्वा हत्वा तं वानरं पुनः । 
तचर्मर्भलिकां कृत्वा ततो गमनहेतवे | ७० ॥ 
तोयमादाय दुष्टात्मा निगैतो धर्मवर्भितः । 

क खारमप्तस्य दूतस्य युक्तं मकंटमारणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
तदाकण्यं मुनीनद्रोसौ प्रोक्त्वा युक्तं न तद्भवि । 
निर्दोषत्व स्वकीये च सूचयन्सत्कथां जगौ | ७२ ॥ 


{ १९९ } 


कोदाम्बीपत्तने विप्रः रिवदार्माभिधानकः । 

ब्राह्मणी कपिला तस्य संनाता पुत्रवर्जिता ॥ ७३ ॥ 
एकदा शिवरमासौ टष्राय्यां द्विजोत्तमः । 

पिछकं नकुटस्योचैः समानीय स्वयोषितः ॥ ७४ ॥ 
इमं पुत्र गृहाणेति कपिटायाः समपयत्‌ 1 

क करोति न मोहाः प्राणी तत्वपरादूमुखः ।॥ ७९ ॥ 
ततोसी पाठितः सौख्यं रिषितो गृहकमेकम्‌ । 
करोति नक्रुलः किचित्स्वराक्त्या प्रपणं तदा ॥ ७६ ॥ 
ततश्च कपिढा कुक्षौ पुत्ोद्धत्कर्मयोगतः । 

तं सुप्तं मशके, पुवं सैकदा कपिखा हुतम्‌ ॥ ७७ ॥ 
नकुलस्य समप्येचि-स्तण्डुलान्खण्डितुं गता । 

तया पू्पेण पुत्रो मक्षितो मूत्युमा्तवान्‌ ॥ ७८ ॥ 
कोपतो नकुलः सोपि हेत्वा स्प सुदारुणम्‌ । 
रक्तटिष्तमुखः पश्चात्सप्राप्तः कपिलन्तिकम्‌ ॥ ७९. ||. 
अनेन मारितः पुत्रः इत्याशंक्य समाने । 

मास्ति नकुलः कष्टं बाद्यण्या मुराठेन सः 1 ८० ॥ 
पश्चात्छगेदमागल्य मृतं दृष भुजंगमम्र । , 
पृश्चात्तापस्तया चक्रे पिद्मृढानां विचेष्टितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
मो प्रेटिन्सपदोपेण कं तस्या विप्रयोपितः | 

युक्तं निरपराधस्य नकुलस्येव मारणम्‌ | ८२ ॥ 

न युक्तमिति मो देव भ्रषठी प्राह कयानकमर | 
वाणारस्यां महारानो नितद्घर्विवस्षणः । ८३ ॥ 


^ 


भूमुना सदकाराणां वनं तत्रैकदा पुरा । 

सखिका सर्षमादाय स्थिता चाम्रतरूपरि ॥ १०६ ॥ 
तदा सषैविषेणाह पक्तमेकं फं च तत्‌ | 

मृदीत्वा वनपादोपि दशयामास भूपतेः ॥ १०७ ॥ 
स्वराल्े धर्मूतेनायै ददौ राना च तत्फलम्‌ | 
तद्धक्षणात्तदा सापि राज्ञी प्राप्ता यमाख्यम्र ॥ १०८ ॥ 
रुष्टो राना ततः सवै-तदुद्यानस्य खण्डनम्‌ । 

कारयामास भो ्रे्िन्तत्कि युक्तं महीपते ॥ १०९. ॥ 
नैव युक्तमिति प्रोक्त्वा ततः श्रेष्टी कथां जगौ । 
कथथिन्नरो महाटन्यां गच्छन्पहं विटीक्य च ॥ ११० ॥ 
शीघं पिंहभयानष्र-ऽऽप्तचपह्ठीमहाद्रुमम्‌ । 

समार्य स्थितः सौख्यं ततः सिंहे गते सति ॥ १११ ॥. 
अवतीय तरोर्मर्गे गच्छता तेन पापिना । 

तदान्वेषयतां कां मदद्ूमिपतेनृणाम्‌ ॥ ११२ ॥ 
सारभरीनिमित्तं च दद्रितः सोपि पादपः | 

तैस्तु संखंडितो वृक्षः सुच्छायः सुमनोहरः ॥ ११३६ ॥ 
रक्षाविधायिनस्तस्य सुजनस्येव सत्तरोः । 

तात्कि कारयितुं युक्तं भो मुने तस्य पापिनः ॥ ११४ ॥ 
तच्छत्वा मुनिनाथोपनौ पंनगाद्‌ कथानकम्‌ । 
कोरीम्पीपत्तन राजा गन्धर्वानीक संज्ञकः |॥ ११९ ॥ 
स्वणकारोभवत्तत्र सज्जातिः पत्तने तराम्‌ । 
नामतोङ्धारदेवोसौ रह्नसंस्कारकोविदः ॥ ११६ | 


[ २०३६ |] 


एकदा रानकीयोर-मुकुटाग्रदामणिम्‌ 1 

तेनोज्वार्यता गेहे समायातो मुनीश्वरः ॥ ११७ ॥ 

चर्यं संप्रणम्य मक्त्या मेदनसंन्ञकः 1 

स्थापितः कर्मशालायां स मुनिस्तु सुखं स्थितः ॥ ११८ ॥ 

तत्समीपे मरि धृत्वा मायौगरे स गतो यदा । 

मणिः संगहितस्ताव-द्रक्तत्वात्कौश्पक्षिणा ॥ ११९ ॥ 

आगतेन ततस्तेन मार्णिं चापर्यता द्रुतम्‌ । 

सम्शृ्ोप्तौ मुरीन्द्रोपि जानन्मोनेन संस्थितः ॥ १२० ॥ 

खणैकारः पुनः प्राह ब्रूहि त्वं भो मारणे मुने । 

अन्यथा सवुटु्बस्य संस्षयो मे मविप्यति ॥ १२१ ॥ 

तथेव संस्थितः सोपि मुनीन्द्रः करुणापरः । 

ततो रुटेन तेनाशु चोरोयं चेति मानसे ॥ १२२ ॥ 

जञात्वा वध्वा महाकाष-राहतोतो मुनीश्वरः । 

पिग्धनं धिक्च मूढत्वं वेति किंचिन्न यज्ननः ॥ १२३ ॥ 

एकक तदा कश्च-गठे द्मे रप्तुदुतिः 

पदमरागमणिः सोपि निगेतो वा यदाप्ततिः ॥ १२४ ॥ 

तं विलोक्य माभि सोपि स्णेकारः सुदुःखितः 

हाहाकारं विधायेनचे-शनस्तन्मुनिपादयोः ॥ १२५ ॥ 
अहे श्रेठन्यया तेन जानता मुनिना मणिः । 

रक्तो नैव दयाटुत्वा-्याहं ते च सटूषटग्‌ ॥ १२६ ॥ 

जानन्नपि धुवं धीर कययामि न संयमी 1 

कुर त्वं यच जानापि सराम्रतं त्वन्मनोगतम्‌ | १२७ ॥ 
६ 


४ 


तदा वुतररदततोसौ प्रच्छ तन्निद्म्य च | 
समानीय घटं सीरं प्रो्पद्रत्नमय्तम ॥ १२८ ॥ 
कियन्तमुपस्म मो करिप्यत्ति भवान्मुनेः 
इत्युक्त्वा कोपतः पित्रे जिनदत्ताय तं द्रौ ॥ १२९. ॥ 
तोतो निनदत्ताख्यः श्रेष्ठी दजामरानितः ! 
कुतरेरदत्तोपि पुत्रः पश्चात्तापं विधाय च | १३० ॥ 
नत्वा तं मेस्वद्धीरं मुनीन्द्रं सत्तपोनिधिग्‌ । 
भक्त्या क्षमापयित्वा च तस्येव चरणान्तिके ॥ १६१ ॥ 
त्रिधा वैराग्यमाप्ताय जनीं दीक्षां सुखप्रदाम्‌ 
गृहेत्वा तौ मुनी जातौ निनात्मपरतारकरे ॥ १३९ ॥ 
श्रोमन्निनेन्द्रचन्द्रे्तःपरोहछसद्नोषर्पिधवः । 
सारसम्यक्त्वरत्नाव्या स्पच्छीखोर्मिराजिताः ॥ १६६ ]॥ 
ये ते मुनयो नित्यं सुरेनदरायेः समर्चिताः । 
अस्माकं वन्दिता भक्त्या शान्तये सन्तु शर्मदा: ॥ १२४ ॥ 
जातः श्रीमतिमूरप्तघतिटके श्रीकुन्दकुन्दान्वये 
वियानन्दिगुस्प्रपश्कमरोह्यासप्रदो माकरः । 
श्रीमद्यारकमद्धिमूषणगुरू रत्नात्रयारकृतः 
कुयोत्ूरिमतछ्िको गुणनिषिरनित्यं सतां मङ्गरम्‌।। १३९॥ 
इति कथाकोरो भष्टारक-श्रीमाष्िभूषण-रिम्य-चहमनेभिदत्- 


विरचिते संगभयाधिकांरे मणिवतसनि-तैकासी-कथा- 
ह ~ # क क परिच्छद्‌ 
वर्णनायां द्वितीयः परिच्छेदः । 
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४२-पिण्याकगन्धस्य कथा । 
प्रणम्य व्रिजमन्नायं श्रीनिनं सारदार्मदम्‌ 
वक्ष्ये पिण्याकगन्धस्य चरं धनछोमिनः ॥ १ ॥ ` 
कोंपिल्यनगरे राना नास्ना रत्नप्रमोभृवत्‌ । 
राज्ञी विद्यत्ममा जाता सूपसौमाग्यमण्डिता ॥ २ ॥ 
श्रेष्ठी श्ीनिनदत्ताख्यो जिनपादाठ्नपदूपद्‌ः । 
रानादिपूनितो धीमान्‌ श्रावकाचारकोविदः ॥ २ ॥ 
तत्रैव नगरं परेष्टी परः पिण्याकगन्धवाक्‌ । 
दवाबिशत्कोच्ुद्रन्यो लोमाद्ुक्ते खटं खटः ॥ ४ ॥ 
न्यं रब्ध्वा कुषीरथस्तु दातुं मों क्षमो न हि । - 
पापतः कृपणत्वाच स मुक्ते दुःखमेव च ॥ ९ ॥ 
तस्य खी सुन्दरी नाग्नी विष्णुदत्तः सुतोजनि । 
एकदा रानकीयं च तडागं खनता तदा ॥ ६ ॥ 
उदुनैकेन संर््ध्वा सुवणैकुशिकाृता । 
मज्लूषा कर्मयोगेन चिरकाटस्थिता ततः ॥ ७ ॥ 
महाकिषिमदिपत्वा-देका रोहस्य मूल्यतः । 
दत्ता श्रीनिनदत्ताख्य-प्रेष्ठिने कुशिका मुदा ॥ ८ ॥ 
सोपि प्रेष्ठ पुषीक्ञीत्वा प्रयात्छर्णमनोहरम्‌ 1. 
पापभीरुस्तदा तेन सुवर्णेन सुखप्रदाम्‌ ॥९॥ 
जिनेन्द्रपततिमां कृत्वा तत्तिष्ठ जगद्धिताम्‌ । 
कारयामास सदृ्टि-्पर्मिणामीदशी मतिः ॥ ? -. 
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द्वितीया च कुरी तेन जिनदत्तेन धीमता । 
परद्रन्यमिति ज्ञात्वा मृर्हीता नेव तदूत्रतात्‌ ॥ ११॥ 
तत; पिण्याकगन्धस्तां गृहीत्वा खहमृल्यतः । 
जञात्वा सवर्णमयीं तां च प्न्देदीति संनगे ॥ १६ ॥ 
तथाष्टानवतिः कुरयः प्रच्छ चोदकेन हि । 

तस्य तावदिनैर्दत्ता खेहमृल्यादनानता ॥ १३ ॥ 
ततः पिण्याकगन्धाख्यः स श्र्टी धनदम्पटः | 
भागिनेयविवादाथं मगिन्यायहतो दरुतम ॥ १४ ॥ 
कुीनां ग्रहणे पुत्रं तं निरूप्य प्रलोभतः । 

संप्राप्तः पिप्पट्ग्रामं प्रेस्िः पापकर्मणा |॥ १९ ॥ 
तेनोडुना समानीतां विप्णुदत्तस्तु तां कुरीम्‌ । 

क्षै कामनया चेति तदासौ न गृहीतवान्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो राजभटेनाशु खनना् हठेन ताम्‌ । 

गहीत्वा खनता तेन सुवणेकुंशिका शातम्‌ ।॥ १७ ॥ 
इत्यक्षराणि संवीक्ष्य ददित सा महीपतेः । . 
उडुश्चाकारितो राज्ञा प्रष्टौ स्ंनगाविति ॥ १८ ॥ 
एका श्रीनिनदत्ताय वुर्योष्टानवृतिशरवम्‌ । 

अन्याः पिण्याकगन्धाय मया दत्ता महीपते 1 १९ ॥ 
आहूतो .निनदत्तोप्तो प्रोक्त्वा तद्र्तं पुनः । 
ददरोयामाप्न जनेन्द्रीं प्रतिमां पापनारिनीम्‌ | २०॥ 
तां दष्ट भूपतिधित्ते परमानन्दनिभरः । ` 

वखाद्यः पूनयामास् श्रेष्ठिनं तं गुणोच््वट्म्‌ ॥ २१ ॥ 


0, 


पि्याकश्रे्ठिनो गेहं गृहीत्वा तत्कुटम्बकम्‌ । 
नितप्तं कष्टतो राज्ञा कारागारे प्रकोपतः ।॥ २२ ॥ 
येन तृप्णातुरेणोचै.्मदीतं परवित्तकम्‌ । 
निजं तेन स्वहस्तेन क्षयं नीतं च स्मैषा ॥ २६ ॥ 
विवाहान्तरं सोपि समागच्छनिनं गदम्‌ । 
श्रुत्वा स्वगेहवृत्तान्तं मार्गे पिण्याकगन्धकः ॥ २४ ॥ 
इमौ पादौ दुरात्मानो सरव््ष्मीकषयङ्करौ । ॥ 
गतै मामामिति कोधाद्धत्वा पापाणकरेन च ॥ २९ ॥ 
खत्वार्तध्यानतो कष्टं पठेम नरके कुधीः 1 
-छेष्टकपरस्तरे पापी पपात प्रौदटोमतः ॥ २६ ॥ 
इति ज्ञात्वा वुरमित्यं विविकोत्कृष्टमानसैः । 
त्याज्यः पापग्रदो त्रम यस्त्वन्यायप्रवर्तकः ॥ २७ ॥ 
स॒ जयतु जिननायः स्वैदेेन््रवन्यः 

प्कद्गुणसमुद्रो विश्वतत्वेकदीपः । 
विगतनिक्िट्दोपो रत्तमव्यप्रसक््मी- 

विमटतरगिर्सशो बोधसिन्धुः सतां वै ॥ २८ ॥ 

इति फथाकोे कृपण-पिण्याकमगन्धस्य कथा 
समाप्ता । 
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४२--लुट्धकस्य कथा । 
प्ोसत्केवट्तानं श्रीनिनं तरिजगस्दुर्म-। 
प्रणम्य परया भक्त्या वक्ष्ये ट्ल्यकथानकम ॥ १ ॥. 
चम्पायी महाराजः संजातोभयवाह्नः । 
पृण्डरीकाऽमवद्राज्ञी पण्डरीकप्मेक्षणा } \। 
ट्ल्धनामाजनि श्रेष्ठी पापतो धनटम्पटः । 
श्रेष्ठिनी नागवस्वा्या तस्यामृत्प्राणवह्मा ॥ ३ ॥ 
पचो गरुडदत्तास्य-नागदत्तौ मनःप्रियो । 
ट्ञ्धकभ्रे्ठिना तेन स्वगेहे भरिवित्ततः ॥ £ ॥ 
यक्चयक्षीगजोष्टादि-मदिपाश्वयगानिं च ! 
हैमानि कारितान्य॒चैः शुज्गपुच्छलुरादिषु ॥ ^ .॥ 
` नानां रत्नप्रवखदि-नटितानि निनेच्छया ! - 
 बरीवरदस्त॒ वेकाकी सुवणाभावतस्तदा । ६.1. 
हवितीयवृषमस्योचरे-्निमित्तेनकदा कुधीः । ... ` ` 
सप्ताहोरानेसद्े जातायां कर्मयोगतः 1} ७ |: 
` गंगाप्रवाहतंः काष्ठं कष्टादानयति स्र सः ! . | 
` अहौ दुरात्मनां तृष्णा -कदा ` केन प्रशाम्यति ॥ ८ ॥ 
पुण्डरीका तदा राज्ञी चवप्रासतादोपरि स्थिता । 
आनयन्तं महाका्ठं कष्टतो वीर्य ट्व्धकम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वनाथं प्रति सा प्राह. हहौ स्वाभिस्तवापि च । 
` राज्ये कोपि द्र्य दृद्यते. कष्टमाधितः ॥ १० 11 


{ २०९ ] 


अस्मे किश्चिद्धनं देव दीयते करुणापिया । 

युक्तं कारुण्ययुक्तानां चित्ते दानमतिभवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदाकर्ण्य वृषो धीमांस्तं समाहूय दुन्धकम्र । 

संनगाद्‌ त्वया वित्तं यावद प्रयोननम्‌ ॥ १२ ॥ 
तावत्संगरह्यते शीघ्रं तच्छत्वा टुन्धकीवदत्‌ । 

एकाकी मे गृहे देव वर्छवरः प्रवते ॥ १३ ॥ 
विोक्यते द्वितीयस्तु तनिशम्य महीपतिः । 
जगावित्यं मदीयेषु वरटीवर्दपु साम्प्रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
वटीवदै गृहाण त्वं यः वेषु मनोहरः। 
राजकीयान्समालोक्य ततोपतौ वृपभोत्तमात्‌ ॥ १५ ॥ 
अस्मान. सादर्यो नास्ति देवेति ते वृपः । 

टुव्धकीः प्राह 'मूपाग्रे ततो राज्ञा प्रनलस्पितम्‌ ॥ १६ ॥ 
कीटशस्ते बरीवर्दो मो वणिकेमे प्रद्शैय । 

ततस्तेन गृहं नीत्वा राज्ञः सन्दर्दितो वृषः ॥ १७ ॥ 
ते समाखोक्य भूपाः सुवरणदपमोत्तमम्‌ । 

ईदृस्ते वृपमोत्ति परमाश्वयमाप्तवान्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रे्िन्या नागवस्वा च रत्नैः स्थां प्रपूरितम्‌ । 

दत्व परेष्ठिकरे प्रोक्तं समपय महीमुने ॥ १९ ॥ 

तदा तस्य प्रलोमत्वात्स्याङं च ददतो द्रुतम्‌ । 
हस्तस्याद्गुटयो जाताः फणाकाराः सुकष्टतः ॥ २० ॥ 
दत्तं येन कदा किंश्चित्कस्मेचिनैव पापतः । 

तन्मतिः प्रेरिता चापि नास्ति दने कदाचन ॥ २१ ॥ 


[ १० | 


ततो राजा विलोक्य चै-स्तचरितं सुनिन्दितम्‌ । 
दुष्टात्मा फणहस्तौय-मित्युक्त्वा स्वगृहं गतः ॥ २२ ॥ 
एकदासौ महालेभ-ग्रह्यस्तस्तु दुव्यकरः । 
तदद्धितीयतरटवर्द-निमित्तं पापकतः । २३६ ॥ 
गत्वा च पिहट्द्रीप-प्रमुखेषु वहुप्वपि । 
चतखः स्वणैवोय्यस्तु समुपान्यं परकषटतः ॥ ९४ ॥ 
सिन्धुमध्ये समागच्छन्सछुटिते यानपात्रके । 
खत्वा सपो निजे गेहे निधिस्थाने वभूव च ॥ २५ ॥ 
तत्रापि तद्धनं कस्य गृहीतं न ददाति सः । 
कोपाद्वरुडदत्तेन ज्येषठपुत्रेण मारितः ॥ २६ ॥ 
तदा मृत्वा चतुरथेसौ महाततध्यानपीडितः । 
संनातो नारको घेरे नरके पापकमेणा ॥ २७ ॥ 
एवं धमै विना जन्तु-नौना लोभादिवश्चितः ! 
कष्टं प्रयाति पपेन संसारे दुःखप्तागरे ॥ २८ ॥ 
ज्ञात्वैवं भवदुःखकोटिजिनकं दुप्क्रोधलोभादिकं 

त्यक्त्वा दुरतरं किडूद्धमनसचेधा सदा चेतपि । 
श्रीमत्सारनिनेन्रदेवगदितं धमै सुदार्ममदं 

शक्त्या क्तिभरेण शान्तिनिलयं सन्तो भजन्तु ध्रिये ।॥२९॥ 

इति कथाकोरो लन्धकश्रेष्ठिनः कथा समात्ता। 
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४४-वसिष्ठतापसस्य कथा 1 


नत्वा्टादमिदेषि-मरुक्तं निननायकम्‌ । 
व्िएठतापप्तस्योचै-धचिं स्यायम्‌ ॥ १ ॥ 
मधुरानगरे राना प्ममृटुगरतेनवाक्‌ । 

रेवतीनाम तद्रात्ती संजाता चित्तवछमा ॥ २ ॥ 
ओष्ठी श्रीजिनदत्ताल्यो जिनपाद्ठ्नपटूपदः 1 

त्येव श्र्ठिनो दासी परियगुटतिक।मवत्‌ ॥ ३ ॥ 
पुरे तत्र वसिष्ठाल्य-स्तापत्नो यमुनातटे। 

करत्वा स्नानं च पञ्चाभनि-साधनं कुरते सदा ॥ ४ ॥ 
तदा पौरजनेो मूढस्तं समारोक्य पापत्म्‌ । 

स जातो भक्तिकस्तस्य मूढा मूढक्रियारताः ॥ ९ ॥ 
पौरदास्यस्तथा सवी पानीयानयनसषणे । 

नित्यं प्रदक्षिणीकृत्य भक्तितस्तं नमन्ति च ॥ ६ ॥ 
सा प्रियगुटता दाप्ती सखीभिः प्ेशितापि च । 

प्रणामं कुत्ते नैव जेनगेहपरसंगतः ॥ ७ ॥ 
ततस्ताभिभैटात्कारं सैधृत्वा दस्तपत्सु £ च । 
पात्यमाना पदे तस्य निम्दोकं सरा जगाविति ॥ ८] 
यद्यस्य तापप्तस्यात्र भ्रणामः क्रियते मया 1 

तदा धीनरनायप्य प्रणामः क्रियते न कम्र ॥ ९ ॥ 
तच्छुत्वा पवैदासीनां रुसी तापसः कुधीः । 
नष्टास्ताश्च मदोन्मत्ताः कत्वा हास्यं च दापिकाः । १० 


९९९. 


उग्रसेनरपस्यामे गत्वासौ तापस्नोवदत्‌ । 

भो प्रमो निनदत्तेन पीवरौ मणितोप्यहमर ॥ ११ ॥ 

ततो राज्ञा पमादूतो स शरेष्ठ जिनदत्तवाक्‌ । 

सदृटिरनिभयः प्राह भूषग्रे सत्यमण्डितः ॥ १२ ॥ 

देवाय तापप्तश्ैव प्रमाणं तपसा युतः । 

यद्यतो धीवरः प्रोक्ते मया भो नाऽय निश्ययात्‌ ॥ १३ ॥ 
तापसेन ततः प्रोक्तं दास्याद्‌ मणितोस्य च । 

दसित्वा वचनं तस्य साहूता भूभुना तदा ॥ १४ ॥ 

तां दृष्ट तापसः कोपात्स च प्राह कुधीस्तदी । 

रे रण्डे विप्रपुत्रोहं वायुमक्षी सुतापप्ः ॥ १९ ॥ 


कथं त्वयातिपापिन्या धीवरो भणितो भवि । 
मरा प्रियगख्तावोच-त्तदोचैर्नि्मया सती ॥ १६ ॥ 


मत्स्यान्मारयति व्यक्तं धीवरस्त्वमपि ध्रुवम्‌ } 

ततस्ते धीवरस्यापि विरेो नैव भूतले ॥ १७ ॥ 
परीक्षायै जराभारं श्चाय्य त्वं शट द्रुतम्‌ । 

तस्मिन्कृते तदा तेन पतिताः श्युद्रमत्स्यकाः ॥ १८ ॥ 
तदा राना निनेन्द्राणां धर्मस्योन्चः प्रशं्नम्र ! 

कृत्वा निष्कारितः शीघं तापप्तो मानवर्भितः ॥ १९ ॥ 
गंगागंधवतीनयोः संगमे सोपि तापसः । 

पञ्चाधिप्ताधनं कतै प्रवृत्तः कष्टतः पुनः ॥ २० ॥ 
तत्र पञ्चद्ातैयुक्तो मुनीन्द्रो मुनिभिस्तदा । ` 

वीरभद्रः समायातो जेनतत्वविदांवरः ॥ २१.॥ 


{ २१३ ] 


द्र तं तापपनं तत्र मुनिश्वैको जगौ तदा 1 

अस्य चोरं तपो देव तच्छत्वा गुरुरव्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
अज्ञानिनां दयाहीनं कं तपस्तु प्रदास्यते । 

ततो स्घ्रहमत्तानी कथं भो तापसोवदरत्‌ ॥ २२. ॥ 
आचर्येण तदा प्रोक्त यदि त्वं ज्ञानवान्धुवमर । 
मृत्वा गुरुः क ते जातो वद्‌ त्वं चेति तापप्त ॥ २४॥ 
स च प्राह गतः स्वर्ग मे गुरुस्तापत्तोत्तमः। 
तच्छत्वा वीरभद्रेण परोक्त संत्ञानच्षुषा ॥ २९ ॥ 
मन्वसिन्दह्यमाने च महाका प्रकष्टतः 

गुरते सर्रूपेण दह्यमानस्तु तिष्ठति ॥ २६ ॥ 
ततो रुष्टेन तेनाद्वा तत्के च द्विधाङते । 

दृ मर्नगमः सोपि हा क्ट मूढचेषटितम्र ॥ २७ ॥ 
तं दृष्टा तापस्श्चापि त्यक्त्वा गवं ततो दरुतम । 
धर्ममाकर्ण्यं ञनेनद्रं मुनिजौतो दिगम्बरः ॥ २८ ॥ 
एकदा मयुराम्यणे गेवद्धैनगिरौं शुभे । 
वसिष्ठयतिनस्तस्य महामासोपवातिनः ॥ २९ ॥ 
सुवियदिवताः सिद्धाः संजगुश्चेति मो प्रमो । 

अदेशं देहि नः शीरं किं कुर्मो दाप्निका वयम ॥ ३० ॥ 
तेनोक्तं छोमभावेन यदास्माकं प्रयोननम््‌ । 
तदागच्छय यं मो देवता गुणमण्डिताः ॥ ३१ ॥ 
प मापोपवासेय भक्तितश्चोगरतेनकः { ` 
स्यापयत्वत्र मा कोपि वत्िष्ठमुनिसत्तमग्र ॥ ३२ ॥ 


{ २१४ 1 


अहं संस्थापयिप्यामि पत्तने चेति घोषणम्र | 
दापयामास मत्त मृढभक्तिस्त॒ कषटदा ॥ ३३ ॥ 
पारणदिव्स प्व पट्हस्िमदश्रितः । 
आदलनस्तममन्मृल्य निभैते निनरीटया ॥ ६४ ॥ 
स राजा व्यग्रचित्तोम्‌ -दुगसेनः सुविस्मृतः 
मनिः सोपि क्षुधाक्रान्तो भ्रमित्वा पत्तनेखिले ॥ २९ ॥ 
राजाल्ये तथा नैव प्राप्तवान्धामरीं ततः । 
अलाभेन समागत्य स्वस्थानं तपिं स्थितः | ६६ ॥ 
द्वितीये पारणाघसरे वद्धिदाहे पुरे सति । 
कर्मतश्चोमरसेनोसौ संनातो व्याकुखदयः ॥ ३७ ॥ 
त्रतीयस्य तथा मासो-पवासस्य परे दिनि । 
ग्रेषिते श्रीनरासन्ध-रानेनदेशके तदा ।॥ ६८ ॥ 
उग्रप्ेनः स मूढात्मा सेनातो व्यग्रमानसः । 
अन्ञानादत्र जन्तूनां कायेसिद्धिः कुतो भवेत्‌ ॥ ६९. ॥ 
अन्तरायं ततः करत्वा निगेच्छन्तं प्राहः । 
मृच्छयौ विकरीम्‌तं षट तं कष्टमधितम्‌ ॥ ४० ॥ 
वृद्धिका कोपतः प्राह मनि स्थापयतो जनान्‌ । 
वारयत्येष मूनाथः स्वयं न स्थापयत्यहो ॥ ४१ ॥ 
-मारितोनेन सान्ञासो मुनीन्द्रस्तपपरं निधिः । 
इत्याकण्यै मुनिः सोपि महाकोपाभिमास्थितः ॥ ४२ ॥ 
गत्वा गोवद्धेनं शीघं पर्वतं ताः स्वदेवताः । 
शरोक्तवान्पापकर्मांयं युप्माभिमोर्यतां वृषः ॥ ४३ ॥ 


[ २१९ ] 


ताभिः प्रोक्तं मुने नैव युक्तं ते जिनलिङ्गिनः } 
तच्छत्वा स पुनः प्राह मूढधीः कोप्मण्डितः ॥ ४४ ॥ 
जन्मान्तरे तु युप्मामि-्मैदीयात्ता विधीयताम्‌ । 
इत्युक्त्वा मारयिप्यामि भवेन्यस्मिन्पुपापिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उग्रसेनमिमं दान-महाविघ्विघायकम्‌ । 

करत्वा निदानकं चेति स्वतपःक्षयकारकम्र }॥ ४६ ॥ 
सृत्वासै रेवतीगें समायातो निदानतः । 

हा कष्टं पापरूपोयं कोपः कार्यविनाशकः ॥ ४७ ॥ 
एकदा क्षीणदेहां च रेवतीं वक्ष्य मूपतिः । 

उग्रसेनो जगौ देवि किं ते दोर्बल्यकारणम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तयोक्तं देव सनात दोहलो दुष्टको मम । 

कीदृशो दोहटभ्येति श्रा सापि पुनर्मगो ॥ ४९ ॥ 
वन्त न शाक्यते स्वामिन्ुषटत्वात्सोपि दोहलः । 

, आग्रहेण तदावोच-दरेवती प्राणव्छभम्र ॥ ५० ॥ 
विदार्य हदयं तेत्र रक्तपानं करोम्यहम । 

यादृशो वाल्क गभं तादृशः खीमनोरथः ॥ «^ १ ॥ 
ततस्तेन नरेन्धेण कारिते डेपानिर्भिते । 

स्वाकारे च तया चक्रे हा कष्टं पापकर्म तत्‌ ॥ ९२ ॥ 
कैथिदिनैः सुतः सोपि संनातः कुलनाशकः । 

यथा वंशोदधवो वन्हि-दैहल्येव सुकाननम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तन्मुखं चोग्रसेनस्य तदालेकयतः स्वयम्‌ । 

करदं विधायेचे-्दधो मुष्टिः ˆ न ॥ ‹ 
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दुोयमिति संज्ञात्वा स बाले मूमुना तदा । 
स्वनाममुद्िकारत्न-कम्बलमभ्यां समन्तः ॥ ९५ ॥ 
धृत्वा कास्यसमुत्पन्न-मंजुपायां प्रवेगतः । 

यमुनायां विनिमुक्तो दुष्टात्मा कस्य वा प्रियः ॥ ९६ ॥ 
कौशाम्ब्यां गंगभट्रास्य-कर्पपार्स्य भामिनी | 
राजोदरी समागत्य नदीतीरं जलर्थिनी ॥ ९७ ॥ 

तां समादाय मंनूषां दृष्ट तं बालकं मुदा । 

कंसनाम विधायेचैः पोषयामास सा गृहे ॥ ९८ ॥ 
यदाष्टवार्पिको जाते दुष्टत्वात्परपुत्रकान्‌ । 

निर्दयं हन्ति पापिष्ठः प्राणी कस्य सुखप्रदः ॥ ९९. ॥ 
निर्घाटितस्तया गेहात्स कंसो रोद्रमानसः । 

सौं पुरी समागत्य वसुदेवमहीपतेः ॥ ६० ॥ 
रिष्यो मृत्वा सुशाखन्ञो वरं कञ्चि रुन्धवान्‌ । 
अचान्तरे कथां वक्ष्ये नत्वा श्रीमज्िनेश्वरान्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथ सिहरथो राजा जरासंधस्य दत्रः । 

नैव सिद्धयति दुष्त्वा-त्ततोरौ चक्रथ्रजगौ ॥ ६२ ॥ 
सवेामन्तमूषाना-मग्रणीयैस्तु स॒द्धटः । 

रध सिंदरथं शातं धृत्वा चानयति ध्रवम्‌ | ६३ ॥ 
तस्मे जीवंनसां पुरीं स्वदेशं वाञ्छिते पनः | 

ददामीति पुरे रीघं दापयामास घोषणम्‌ | ६४ ] 
तच्छत्वा वसुदेवोप्रौ समुद्रविजयस्य वै | 

-ज्यषठ्ातुः समादेशा-त्सवैसैन्यसमाचितः | ६९ ॥ 
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पोदनंपुरमासाय सैन्यं धृत्वा पुरारिः । 

सार्थवाहस्य ख्पेण पुरे प्रच्छत्भावतः ॥ ६६ ॥ 
पिहमूत्रदिकं तत्र दापयित्वा गजादिपु । 

रणे पिदरं जित्वा पातयामास मूतठे ॥ ६७ ॥ 
-युनः कंपं प्रति प्राह वसुदेवः स्वप्तारयिम्‌ । 

गृह्यते मो त्वया शीघं शघ्ुकश्चेति धीमता ॥ ६८ ॥ 
तेन छुद्धेन कंपेन वद्धः पिंहरथो शषः । 

स्वयं तप्तो भवेद्वन्दिः किं पुनाना हतः ॥ ६९ ॥ 
तं गृहीत्वा दरुतं सोपि वसुदेवो विचक्षणः । 
-जरासन्धमरीमस-रपयामा शुकम्‌ ॥ ७० ॥ 
जरासन्ध्तु सन्तुष्टो जगाद मम देहजाम्‌ । 

गृहाणेमं इमं देशं यज्ञम्यं रोचते तराम ॥ ७१ ॥ 
परोत श्रीवुदेवेन नायं वद्धो मया प्रमो 

वद्धः केतेन मो देव ततेस्मै दीयतेखिटम्‌ ।॥ ७२ ॥ 
कुं पृषटस्ततः प्राह कंसोयं पुभयग्रणीः । 
कल्पपाटीमुतोदं च भो नरन्ति सेवकः ॥ ७३ ॥ 
तदक्षणं समालोक्य जरासन्धो नरेधरः । 

तस्याः पुत्रोयपित्युचै.्मश्चयो नैव संमवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
इत्याखोच्य तदा शं तामाकारयति स्म सतः । 
मवन्ति प्रायो मूपा भूतटे चतुरारायाः ॥ ७९ ॥ 
कल्पाटी ततो मीत्या धृत्वा म॑मूपिकां करे । 
तत्रागत्य नृपस्याग्रे तां मुक्त्वा वेति संनगो 1 ७६ ॥ 
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नायं देव सुतो मेलि मंजूपायाः सुतोप्ययम्‌ । 
इत्याकर्ण्यं ततब्धक्री दृष्ट तद्रलकम्वटपर } ७५७ ॥ 
उग्रघेनमहीमततु-स्तां विलोक्य च मुद्रिकाम । 

ज्ञात्वा रानकुलोत्पच्रं ददौ तस्मै शपुचिकाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
जीवंनताभिधां कंसः पारणिीय महोत्सवः । 

स्वपितुः पवैवेरेण ददामादाय दु्टषीः ॥ ७९. ॥ 
मथुरायां समागत्य प्रज्वटन्कोपवन्हिना । 

उयसेनं च संमामे धुत्वा कटेन तातकम्र | ८० + 
पुरीगोपुरसानिष्ये कृत्वा तं पंजरे टम्‌ । 

द्त्वा कोद्रवकाहारं काञ्ञिकेन तु मि्रेतम ॥ < १ ॥ 
स्वयं राज्यं परकुवौणः संस्थितः कूरमानसः । 

अहो छोके भवत्येव कुपुत्रः कुटनारकः ।॥ ८२ ॥ 
तदा कंपटघुभ्राता द्षटर संप्तारचेषटितमर्‌ । 
अतिमुक्तकनामासौ संजातो मुनिसत्तमः ॥ ८३ ॥ 
ततः कंसेन सद्धक्त्या गुरुत्वा्रसुदेववाक्‌ | 

संस्थापितः स्वसान्निध्ये प्रीतितो गुणमण्डितः ।॥ ८४ ॥ 
अथेह खतिकावत्यां पुयी देवकिम्‌पतेः । 

मायया धनदेव्यास्तु देवकीं चास्कन्यकाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
प्रतिपच्रखमगिनीं तां विवाहप्रयुक्तितः । 

कोसौ वासुदेवाय कुवंशोदवां ददो ॥ ८६ ॥ 
देवक्याश्चेकदा पूवे पुप्यवत्याः सुचीरकम्‌ । 

धृत्वा स्वमस्तके तूय-निनदिन महोत्पवैः ॥ ८७ ॥ 
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पुरीमध्ये प्रनूयन्ती तदा जीवन्त मुदा । 

चयौगतमुनिं हास्या-दतिमुक्तकपंज्तकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
चक्रिपुत्री नगौ तं च देवर त्वमपि स्फुटम्‌ । 

नृत्यं कुर स्वयं चेति योवनादिमदोद्धता ॥ ८९ ॥ 
तेनोक्तं ज्ञानिना मुग्धे गत्य मे नेव कल्पते 1 

मार्ग ठ्द्धा स्थिता प्रापि पापिनी कंसतमामिनी ॥ ९० ॥ 
तदातिषीडितिनोक्तं मुनीन्देणेति मूदधीः । 

क नूं त्वं करोषीति देवक्या पुत्रेन दि ॥ ९१ ॥ 
मन्त तव ्रदन्तव्य-सतच्छत्वा तच्च चीरकम्‌ । 

कोपतः सा द्विषा चत्र पुनस्तेन श्रनस्मितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
त्वयेदं वीरकं मुग्धे इतं द्वेधा यथा शरुवम्‌ । 

तया च देवकीमावीपुत्रः शूरमतदिकः ॥ ९३ ॥ 
संकरिप्यति मो वहि त्वत्पितुर्देहस्रण्डनम््‌ 
तत्समाकण्यै सा शं कषएटतः खगं गता ॥ ९४ ॥ 
ह्न्पापं प्रपुप्णाति प्राणी चात्तानभावतः । 
्रशात्तत्क्मणः सोपि फलं भुक्ते सुक्तः ॥ ९९ ॥ 
प्रष्ठा कंसेन सा प्राह गल्दश्चुविखोचना । 

तन्मुनेपैचनं चित्ते महाचिन्ताविायकम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तच्छत्वा कंसरानोसौ मूटात्मा जीत्रितादाया । 

दुषटुदधया ततो नत्वा वसुदेवं गुणोज्ज्वट् ॥ ९७ ॥ 
देवक्या जनितः पुत्रो हन्तव्यः स मया श्रव । 

देवकी च प्रसूतं मे गृहे कुयोदिति स्फुटम्‌ ॥ ९८ | 
७ 
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यरं यानितनान्पुय मापि तस प्रद्तवान्‌ | 
नव छम सरतां चित खयाक्यद्रतिपनन | ९९ + 
निदाम्य तदा पराद्‌ श्क्ी स्वपि धति । 
तमो गृह्पि मा दरव प्रत्रः मदरम्पहमर ॥ ५०० ॥ 
ततश वृपद्रवाम्‌। दनयया अवया प्रह । 
गत्या प्रपान फरिनीद्धनररभः | १०६ ॥ 
सतिमुक्तकनामान नुनीन्द्रं ज्ानटंचनमर | 
प्रणस्य = माधव्या सनम भौ यदीश्वर्‌ ॥ १०२९६ 
केन मे तनुजेनोच-नरादन्धश्च कं्रकः । 
हन्तव्यो ब्रहि यामीन्द्रं जिनिन्द्रेपदपद्मभारवुः | २८२ ॥ 
देवक्या च तदा हसत-धृताग्रतच्छाधिक । 
मक्त्वा तस्यास्तं शाखायाः फलटयुममचयं दमय | {०४ ॥ 
उद्गत ततन्धक्र फटं भमा प्रपात तत्‌ । 
अष्टमं च फलं प्रक-मृद्धभागं गतं पनः ॥ १०५ ॥ 
तं निमित्त समालक्य तनौक्तं ज्ानचक्षपा | 
श्रृणु भो वासुदेव त्वं महाभन्यशिसेमणे | १०६ ॥ 
ट्‌ पुच्रास्तेत्र निवांण-गामिनो नास्ति सायः । 
समस्तु नरास्न्ध-कंसयोः प्राणनाद्राकः | १०७ ॥ 
अष्टसश्या्ट कमणि क्षयं नीत्वा विचक्षणः | 
त्तातव्यो मुक्तिकान्तायाः कान्तो भावी गुणा्टभाक्‌ ॥ १०८] 
तच्छृत्वा मनिनाथोक्तं परमानन्ददायकम्‌ । 


स्वचित्ते संविवचार्येति नान्यथा मुनिभापितम्‌ | १०९ ॥ 
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-मक्त्या तौ तं मुनिं नत्वा सप्रास्तौ दितौ गृहे । 
-धमे श्रीमजिनेनद्रोकते विश्वपः दामेकारणम्र ॥ ११० ॥ 
अयकदा पती सैव देवकी डृद्धमानता 1 

-कंपगेे पुतं दद्र संप्रसूता शुभप्रदम्‌ ॥ १११ ॥ 
तत्स्णे पुण्ययोगेन तच देवत्तया द्वयम्‌ । 

अद्रिाख्यपुरे रमये प्रष्ठी श्रश्चतदिवाक्‌ ॥ ११२ ॥ 
अलकरा्या प्रिया तस्याः प्रसूतायाः सम्य च । 

खतं ततपु्रयुमं तु देवक्य इनम्‌ ।। ११३ ॥ 
अहौ पुण्यवतां पुतं सुराः कुवन्ति रक्षणम्‌ । 

तसातपुण्ये जिनिनद्ोक्तं कायै सत्सील्यकारणम ॥ ११४ ॥ 
पण्यं जिनेनद्रपादाठ्न-चर्चनं परया मुदा । 

-पात्रदानं ्रतायसतु संयुक्तं मुनिभिः स्यतम्‌ ॥ ११५९ ॥ - 
पापिना तेन कंसेने धृत्वा तन्परतकद्धयम्‌ । 

अस्फालितं दिटपीठे पापिनां धिक्च जीवितम्‌ ॥ ११६ ॥ 
एवं तस्याः सुदेवक्याः पुत्रयुमत्रयं मुदा । 
देवतापूवषण्येन स्यापयामास्‌ यततः ! ११७ {| 
भद्रदयख्यपुरे तत्र षट्‌ पुत्रास्ते गुणोज्द्मः 1 

चरमाद्बधरा धीराः प्रतत वृद्धि यथाम्ुखम्‌ ॥ ११८ ॥ 
ततोती सक्तमे माति देवक्या चा्टमीनिशि 1 

-सप्तमः शचुसन्दोद-ध्वंसकलनुजोमवत्‌ ॥ ११९ ॥ 

तदा रात्री गख्तोये तं समादाय देद्नम । 

संचचाठ परिता धीरो रतार्थं वसुदेववाक्‌ ॥ १२० ॥ 
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खनं श्रीवटमद्रेण संधृतं बाख्करोपरि । 

रक्चाविधायिनी स्रापि देवता पण्ययोगतः ॥ १२१॥ 
सीघं वपभर्परेण श्रद्धे करत्वा पुदीपकम्‌ 

यतयामास्त सन्माग-मयर भूत्वा शुभयात्‌ ॥ १२९ ॥ 

वासुद्रपदाङृ्ट-स्पदमित्रेण पुण्यतः । 

अभत्प्ताट्क्रासार-क्पट च निर्गनेम्र | १२६६ ॥ 

समुत्तीयै नदीं दत्त-पारां तां यमुनां ततः । 

मातृकदेवतागेहं सम्यविद्य सगच्को ॥ ४२४ | 
प्रच्छन्ं देवताष्रष्टे यावत्त संस्थितौ भयं | 

तावदेव प्रपुण्येन नन्दाख्यो यम्तु गोपकः ॥ १२९ ॥ 
तस्य प्रिया य्दा च चन्द॒नाक्नतपप्पकरेः } 

पर्थिनी समाराध्य क्त्या तां परेवताग्र | १२६ ॥ 
तस्यामेव सती रात्रौ प्रमृता स्वगृहे सताम्‌ । 

तां विदेक्य ततो रुष्टा नन्दगोपस्य मामिनी !॥ १२७ 
गृहीत्वा पिकं कोपा-त्त्ागत्य मठे तद्‌ ] 

धत्वा तां दवताग्रं च गृहाण तव देवते ॥ १२८ ॥ 
इत्युक्त्वा निगेता याव-त्ावत्तेनैव धीमता । 

तां पुरीं वसुदेवेन गृहीत्वा परया मुदा ॥ १२९ ॥ 
देवतागरे निनं पुत्रं धृत्वा प्रच्छन्नो दतम्‌ । 

गच्छन्ती भणिता सेवं दे यदे मनोहरय ॥ १६० ॥ 
पवमेतं गृहाण त्वं तच्छत्वा साच मूढधीः । 


तं समादाय संतुष्ट स्गेहं गोपिका गता ॥ १३६१ ॥ 
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अहो पुण्यस्य सामग्री लक्ष्यते केन भूतले । 
यतप्रसादाद्वत्युै-रविरयं फटमद्भतम््‌ :।॥ १३२ ॥ 
-तो समादाय तां पत्ी-मागत्य स्वगृहं शनैः । 
अर्षयामासतुः शीघं देवक्याः सुमयोत्तमौ । १६३ ॥ 
तां प्रमाते समाटोक्य देवक्यम्रे च पुत्रिकाम्‌ । - 

दुष्टात्मा नसिकामद्गं तस्याश्चने स कंस्कः ॥ १६४ ॥ 
वद्धैमानेय त्रोत्रै-वासुदेवे स्वरीटया । 

कंसो गेदे च नक्षत्र-पाताचुत्पातवीक्षणात्‌ ॥ १६९ ॥ 
तदा नैमित्तिकं प्राह किमेतदिति कारणम्‌ । 

ततः शकुनशमी्यो नगो नैमित्तिका्भीः ।॥ १३६ ॥ 
हन्तन्यो येन मो देव त्वं क्षणेन प्रकोपतः । 

गोकु वद्मानस्तु सोपि संतठित भटः ॥ १३७ ॥ 
तदाक्य स कंसोपि स्त्वा पूर्वमागताः । 

सिद्धा वियाः प्रति प्राह मो देव्यो यत्रमेरिपुः॥ १३८॥ 
-मारणीयः स युप्मार्िंवेगतो दुटमानप्तः । 

तच्छत्वा देवतास्ताश्च तं हन्तु चक्रिरे मनः ॥ १३९. ॥ 
पूतना भ्रयमा विचा विषदुगधस्तनी तदा । 

इन्तुकामा गता तत्र वामुदेवस्मीपंकम्‌ ॥ १४० ॥ 
पत्वा ततसीरमत्युचै-वौसुदेवेन वैरिणा 

निवीटिता गता दैवी प्राणतन्देहमाधिता 1 १४१ ॥ 
द्वितीया छकदेवी च चन्नुपकप्लुश्चनात्‌ । ` 
यमयय्ुनेवी सा बद्धोदूच्केन च ॥ १४२ ॥ 


[ २२४ ] 


चतुर्थीं निर्जिता विचा निजपादप्रहारतः । 
शीं श्ाक्टिका नषा मानमंगेन खनिता ॥ १५३६ ॥ 
वपाया गदमगेन पचमी दपिता तराम | 
अश्वदेवी तथा षष्टी गर्स्यन्मोरनेन च ॥ १४४ ॥ 
मेघदेवी तदा तेन म््षाहोराचरिवर्पणेः 
निर्जिता सक्षमी देवी वासुदेवेन धीमता ॥ १४९ ॥ 
शीघ्रं गेवद्धनोत्तद्ध-पषैतोद्धारेणन च । 
काटी नामा्टमी देवी इता पबमब्ह्दे मुदा ॥ २४६ 
भञ्चास्ता देवताः सवाः प्रोक्त्वा कंत् प्रति दुतम | 
समथौ देव नैवात्र वयं चेति स्वयं गताः | १४७ ॥ 
ततश्याणुरमह्छदि-मदेनेपौ रणाङ्गणे । 
हत्वा कं दुरात्मानं वासुदेवः सुनिदेयमर ॥ १४८ ॥ 
उयतेनं तथा राज्ये धृत्वा प्राज्ये गुणोज्वलम्‌ । 
जरासन्धं द्विधा कृत्वा तरिखण्डेशो वमूव च ॥ १४९ ॥. 
श्रीमन्महापुराणे च कथापनो विस्तरेण वै । 
ज्ञातव्या श्रीनिनन्देक्त-धमदयाख्चविचक्षणेः ॥ १९० ॥ 
इत्युनरहुरागरोषवरातः के के न नटा स्वयं 
खोकेधमेपराङ्गुखा जडधियो दुष्कपैनाङधरिताः । 
ज्ञातयेवं वुधसत्तमेः शुचितमेधेमोजिनेन्द्रोदितः 
संसेन्यो भवसिन्धुतारणपरः स्वगौपवर्मम्रदः ॥ १९१ ॥: 
इति कथाकोरे वसिष्ठनेः कथा समानता । 


[ २२९ ] 


४५-लक्ष्मीमत्या मानकथा ! 
यस्य ज्ञानं जगहन्पो-लोकारकम्रकाद्यकम । 
भ्यते तं जिनं .नत्वा वक्ष्ये मानकयानकम्र 1 ,१ ॥ 
देदोत्र मगयपे ख्यते रुक्षमीयामे मनोहरे । 
सोमदेवद्विजस्यासी-छक्षीमत्यमिषा प्रिया ॥ २ ॥ 
रूपपोमाम्यसल्क्ष्मी-यौवनेोन्मत्तमानसा । 
सदा विप्रत्वगेण मण्डिता मण्डनप्रिया ॥ ३ ॥ 
एकदा सोमदेवोसौ ब्राहमणो धर्मवत्सलः 
पक्षमासरोपवासादि-तपोरद्ाकरं मुनिम्र ॥ ४ ॥ 
सेमोधिगुप्तनामानं च्याकाडे समागतम्र । ` 
मक्त्या संस्याप्य तं शीघ्रं दाना त्रिनगद्धितम्‌ ^ ९ ॥ 
हे प्रिये मोनयत्युै-न््र गुणशाङिनिम्‌ । 
्रोक्त्वेति कार्यन्यग्रत्वा-निर्गतो गेहतः स्वयग्र | ६ ॥ 
स्ाप्याप्तने स्थिता मूढा पञ्य॒न्ती दर्पणे भुखम्‌ । 
स्वगर्वेण मुनेस्तस्य दत्वा दुर्वचनानि च ॥ ७ ॥ 
विचिकित्सां पुनः त्वा द्वाःकपारं पिधाय च । ' 
तस्यो दु्ाशया कटं हा पापं किमतः परग ॥ ८ ॥ 
मुनीनद्रोपि जगदवन्यो गतश्चासिरिमाण्डितः 1 
युक्तं पापात्मनां याति निधानं च गृदागतपर ॥ ९ ॥ 
तत्पापात्सप्तमे घरे महोदुम्बरकुष्ठिनी 1 
संजाता व्रा्यणी मानान्मुनेनिन्दा न शान्तये ॥ १० ॥ 
सवसत्यक्ता नैः पापा-तत्कटं सेदुमस्मा । 
अर भ्रविदिय सा द्कमी-मती खत्वार्तमानसा 1 ११ ॥ 


[ २९६ | 


तत्रैव रनकस्यामू दमी पापकर्मणा । 

ुग्धपानं विना त्वा जाता तत्रैव दर्री ॥ १२ ॥ 
कुक्ुरी दरूरपापेन पुनस्तमेव कुक्कुरी । 

सापि दावाशैना दग्धा कुरी प्राणहारिणा ॥ १३ ॥ 
अहो हादाहटं घोरं वरं जनमैकटुःखदम्‌ । 

मक्ितं न पुननिन्दा मुनीनां शीख्शाखिनाग्र ॥ १४ ॥ 
पत्तने गुकच्छाख्ये नरमदीरुनदीतदे । 

काणा नाम्नी सुदुगन्धा सामद्धीवरपु्रिका ॥ १५ ॥ 
मानतो व्राद्मणी जाता करमाद्धीवरदेदना । 

जातिगववो न कतेव्य-सतः कु्ापि धीथनेः ॥। १६ ॥ 
तत्र नावा जनाननित्यं सा समत्तारयत्यलम्‌ | 

एकदा तं समालक्य मुनीन्द्रं ज्ञानखोचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
नदीतीरे प्रणम्योचैः संजगौ त्वं मया प्रमे । 

कापि दोपि तच्छत्वा तेनोक्तं पूवतरृत्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
त्वं वाल्क पुरा रक्ष्मी-मामे ल्ष्मीमती कुधीः । 
सोमदेवद्विनस्यो्चे-मामिनी मानवश्चिता ॥ १९ ॥ 
कृत्वा मे निन्हवं मुग्धे महाकष्टेन ीडिता । 

अग्न रत्वा पुनाता गदेभी शूकरी कमात्‌ ॥ २० ॥ 
तवैव बुरी मूत्वा बुह्री च ततो सता । 

अत्र जातापि दुगैन्धा धीवरीकुक्षिसंमवा ॥ २१ ॥ 
इत्यादिकं समाकण्यं सैव धीवरबाछिका । 

ततो जातिस्मर भूत्वा नत्वा तं मुनिनायकम्‌ ॥ २२ ॥ 


{ २२७ ] 


मो मुने पापकमीहं संनगादेति दुःखिता । 
रक्त रकनात्न योगीन्द्र मां पतन्तीं कुयोनिपु ॥ २३ ॥ 
ततः समायिगुपतेन मुनीन्द्रेण प्रजातम्‌ । 
धू्ममाकण्यै जनन्दरं पुर््ायैः समर्चितम्‌ ॥ २४ ॥ 
संजाता क्षिका तत्र तपः कृत्वा स्वशक्तितः । 
सृत्वा सलग समासा तस्मादागत्य मूतठे ॥ २५ ॥ 
कुण्डाल्यनगरे राजा भीप्मो राज्ञी यशस्वती । 
तयोः पुत्री नमुवासो रूपिणी रूपमण्डिता ॥ २६ ॥ 
वामदेवेन सा कन्या परिणीता गुणोज्वटा । 
पुण्येन स्वनन्तूनां मेयुः सम्पदोलिलाः ॥ २७ ॥ 
सकुटनन्मयदोवरप्म्पदा 
सकठ्शाखरमतिबरधसंगमः । 
सुगतिरद्धतश्मं रिवोदधवं 
मवति जेनमतोत्तमसेवनात्‌ ॥ २८ ॥ 


कति कथाकोरो टस्ष्मीमत्या मानकथा समाप्ता । 


४६-मायाविनी-पुष्दत्तायाः कथा । 
प्रणम्य त्रिनगन्नायं श्रीनिनं शर्मकोष्दिम्‌ । 
मायारच्यकयां माया-विनाशाय गद्‌म्यदमर ॥ १ ॥ 
उत्रोभूदभितावत्त-पततने सुनिरतने । 
पप्पन्रूखो महारानः पुप्पदत्ना प्रियामवत्‌ ॥ २ ॥ 
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एकदाप्ती महीना राज्यं कुवीनिजेच्छया । 
अमरादिगरोः पाश्वं मृनन्द्रिस्य महाधियः | 
धर्ममाकर्ण्यं जनेन खमगेमोक्षमुखपरदग । 
त्रिधा वेराग्यमाप्राय मृनिनीतो विचक्षणः ॥ 
पुप्पदत्ता च सा राक्ञी वचिद्यद्यार्यिकान्तिके । 
आर्यिकारूपमादाय कृदर्यादिगर्ता } ९ ॥ 
अन्यामायार्विकाणां च धमतत्वपराटुमुखा ) 
वन्दनां न करोति स पिङ्मदाना कृचेण ॥ ६ ॥ 
तथासौ प्रप्पदत्ता्या मृद्रात्मा स्वदरीरकरे । 
पुगन्धद्रल्यकेनोचेः संस्कारं कुर्ते स च ॥ ७ ॥ 
तदा सा व्रहचिद्य प्राह जेनमा्गे विचक्षणा । 
आरयिके पुप्पदत्ते मो तवेदं नेव युज्यते ॥ ८ ॥ 
तच्छत्वा सापि दुष्टात्मा मायावाक्यं जगाद च | 
भो कन्तके स्वभावेन सुगन्धं मे. शरीरकमर ॥ ९ ॥ 
यस्य चित्ते स्वयं नास्ति धर्मः श्रीमन्निनेशिनाम्‌ । 
बोधितस्यापि दुष्टत्वा-त्तस्य दुष्कमे पापिनः ॥ १० ॥ 
एवं मायामहाराल्य-मंडिता पुप्पदत्तिका । 
त्वा पापेन चम्पायां तद्राजश्रेषठिनो गृहे ॥ ११ ॥ 
जाता सागरदत्तस्य दामी पूतिमुखी कुधीः । 
इति ज्ञात्वा वुधेरनित्यं त्याज्यं मायाकुकर्मं तत्‌ ॥ १२ ॥ 
मायासौ पडूयोनिदुःखनननी- माया कुरध्व॑भिनी 

माया रूपयज्ोमहत्वमुगतिश्चीरा्मनिनाशिनी । 


1 
ज्ञाववत्यं निनघमेकमीनिरतैः सतपदितेदरत-- 


स्त्यक्त्वा तां मवस्तागरस्य र्तिका धरमेत्र कार्या मतिः १३॥ 
इति कथाकोहो मायाविनी -पष्पदत्ता-कथा समाप्ता 1 


४७-मरीचि-कथा । 


शा्मैशस्यामबुदं नत्वा श्रीजिनाद्मिदवयं मुदा 1 

वक्ष्ये मरीचिवृ्तान्तं पूवसूजानुपारतः ॥ १ ॥ 
अयोध्यानगरे पूव चक्रिणो मरतेरिनः । 

पूत्रो म्रीचिनामाम्‌ द्व्यात्मा मद्रमानस्ः ॥ २ ॥ 
इन्द्नामन्द्रचन्रायै-धर्चितेन निरन्तरम्‌ । 
श्रामदादिनिनेनामा सोपि नातो मुनिस्ततः ॥ २ ॥ 
एकदा तं भिना्ीडां श्रीमत्तीयैकरं मुदा 1 

समवादिघतौ नत्वा जगाद मरतेश्वरः ॥ ४ ॥ 
स्वामिन्नग्रे मविप्यन्ति ये जयो विंतिर्भिनाः । 

तेषां मध्ये कोप्यस्ति रीर्थिरां मावितीर्क्रत्‌ ॥ ९ ॥ 
तेनोक्तं श्रीनिनेनद्रेण केवटत्तानचज्ुषा 1 

मो वत्स ते सुतश्चायं मरीच्य संशयः ॥ ६ ॥ 
अन्त्यतीयैकराधीशो भविप्यति गुणोज्वरः । 

तच्छुत्वा मरताधीशः संनातो हपकुटः ॥ ७ ॥ 
मरीचिस्तु तदाकण्यं मूढनुद्धिभरमावतः । 

त्यक्त्वा नतं च प्म्यक्त्वं मुक्त्वा मृत्वा कुरिगिभाक्‌ ॥ ८ ॥ 


{ २६० |] 


पर्िाजकरूपादिनाना सांस्यमतादिकम्‌ । 
संप्रकाद्य स्वयं प्ररे संसारे दुःखत्तागरे ॥ ९ ॥ 
नाना जन्मता माधे संभ्रान्तो भूरिमीतिदे । 
प्रमादो देहिनां करे विघ्रकारीति ाच्रुवत्‌ ॥ १० ॥ 
अज्ञानाद्धव्यनन्तुश्च मवेहुःखी प्रमादवान्‌ । 
-तम्माद्धन्यैने कत्तव्य धमकर प्रमादकः ।॥ ११ ॥ 
ततः कालान्तरे कटं मित्वा भूरि संसृतौ । 
-मरीविर्मोहमादात्म्या-त्पश्ाच्छीनिनधर्मतः ॥ १२॥ 
नन्दाख्यो भूपततिभूत्वा गुरं नत्वामवन्मुनिः । ` 
उपाज्यं तीर्थक्ृननाम पोडोत्छृषटकारणेः ॥ १३६ ॥ 
मुक्त्वा स्वगुखं दिव्यं समागत्य महीते । 
ख्यते कुण्डपुररैव श्रीसिद्धाथमदीपतेः ॥ १४ ॥ 
पत्रोऽमूत्पमियकारिण्या-स्तीयकृद्धूवनार्धेतः । 
करुमारत्वे समादाय दीक्षां जातो मुनीश्वरः ॥ १५ ॥ 
्रातिकमक्षयं कृत्वा केवरन्ञानमास्करः । 
सवेदवेन्नागेन्द-नरेनायेः प्रपूनितः ॥ १६ ॥ 
मन्यान्सम्बोध्य सन्मार्गे सगमोक्षपुखप्रदः । 
दोषकमेक्षयं कृत्वा सम्प्राप्तो मोक्षमक्षयम्‌ ॥ १७ ॥ 
अहो भन्यास्ततो नित्यं भवन्तः सारशर्मणे । 
चित्ते संभावयन्तृच्चे-नान्यथा जिनभाषितम्‌ ॥ १८ ॥ 
स जयतु इामकत्ती वद्धेमानो न्निन्द्रः 
सकटमुवननायेः पूनितो वेोधसाद्रः । 


| २६१ |] 


सुरनरखचरेनदोत्छृटसौल्यं प्रदत्वा 
फलठति परमरक्षमीं श्ाखतीं यस्य भक्तिः ॥ १९ ॥ 
इति कथाकोदो मरीचि-कथा समप्ता 1 


४८-गन्धामिच्रस्य कथा । 
नत्वानन्तगुणाधीड श्रीनिनं तरिजगद्धितम्र । 
घणिन्धियकयां गन्ध-मितरस्य रचयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
अयोध्यापत्तने राजा सुधीर्विनयसेनवाक्‌ । 
राजी विनयमत्याख्या तयोः पुत्रौ बमूतुः ॥ २ ॥ 
जयेष्ठो जयतेनाख्यो द्वितीयो गन्धमित्रकः। 
नाना सुगन्धपुप्पादौ म्प मधुलिट्‌ यया ॥ ३ ॥ 
एकदाप्तौ महीनाय-लिधा वैराम्ययोगतः ] 
स्वराज्यं ज्येष्ठपुत्राय दत्वा सपनपुवेकम्‌ ॥ ४ ॥ 
गन्धमिं लप्र पतरं युवराज्ये विधाय च । 
मुनेः पागरसेनस्य पादमूड सुमक्तितः ॥ ९ ॥ 
दक्षामादाय जैनेन्द्र मुनिनीतो विचक्षणः । 
धर्मकर्मरतो नित्यं म्वेत्माणी सुलक्षणः ॥ ६ ॥ 
गन्धमित्रेण तेनापि महातप्णातुरेण च ! 
राज्यमुदाल्य तत्या ज्येष्ठो निर्वीरितो हगत्‌ ॥ ७ ॥ 
राज्यक्मर्महापापं ज्ञातव्यं प्रायशो मुवि । 
यत्रापतक्तो जनो मूढो हन्ति बन्धूनपि ध्रुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


९ 


| 


तदासौ जयपनेनश्च राज्यभ्रष्टः सुदुःखितः । 
तस्य समारणोपायं स्वचित्ते चिन्तयत्यद्मर ॥ ९ ॥ 
गन्धमित्रः सदा च्ीभिः संयुतः सरयूनदीम्‌ । 
गत्वा तत्र जछ््रीडां घ्राणासक्तः करोति सः ॥ १० ॥ 
तन्मत्वा जयसेनेन ज्येष्ठभ्रात्रा प्रकोपतः | 
विपवापितपुप्पाणि सुगन्धानि प्रपञ्चतः ॥ ११॥ 
तेन मुक्तानि तनयां तान्यादाय प्रवेगतः | 
गन्धमितरस्तु मृटात्मा पुप्पाण्याघ्राय रम्पटः | १२ ॥ 
सत्वा बणेन्दियासक्तः संप्राप्तो नखं कुधीः । 
इन्द्रियाणां कशः प्राणी क्षयं यान्ति क्षितौ विधिः ॥ १३ ॥ 
एकेनापि वदीकृतेच् विपयेनेचभरेन्द्रात्मनः 
सम्प्राप्तो नरकं पुदुःखकटितं हा गन्धमिच्रः कुधीः । 
मूढो यस्तु समस्तभोगनिरतः कष्टं न किं यास्यति 
सोप्येवं सुविचायं पंडितननः श्रीनेन्धमस्तु वै ॥ १४ ॥ 
उति कथाकोरो घाणदोषाल्याने गन्धमि्रस्य कथा समाता, 


३२ | 





४९-गन्धरववैसेनायाः कथा । 
सवसख्यप्रदं नत्वा पाद्ेतं जिनेरिनः। 
वक्ष्ये गन्धवतेनाया श्रि मूढचेतसः ॥ १ ॥ 
पुरे पारद्पुत्राख्ये राना गन्धर्वदत्तकः | 
राज्ी गन्धवेदन्तामूत्तयोः पुत्री वभूव च ॥ २ ॥ 


{ २३३६ |] 


नाम्ना गन्धर्वतेनासौ नाना गान्धरवशाच्वित्‌ 1 

-यो जयत्यत्र मां धीरो टपद्रन्धमेवियया ॥ ३ ॥ 
स मे मत्ती भवत्येव नान्यथेति प्रगविता । 

प्रतिज्ञां च समादाय स्षत्रियाज्ञयति स सा ॥ ४॥ 
-ुत्वा तां वार्तिका धीमान्पोदनाख्यपुरात्स्वयम् । 
युतः प्चशतैश्टनत्रैः पांबारसत्कटाचणः ॥ ९ ॥ 
उपाध्यायः समागत्य वादार्यी परया मुदा । 

तत्र पाटदिपुत्रस्य स्थित्वोयाने मनोहरे ॥ ६ ॥ 
समायाति यदा कोपि सूचनीयः स मे धुवम्‌ । 
इत्युक्त्वाशोकवृ्षावः सुतै टात्रकान्म्ति ॥ ७ ॥ 
पुरे च्टं गतास्तेपि छाघ्रकाः कौतुकात्तदा । 

तव्र गन्धरमना सरा वीक्षितुं तं समागता ॥ ८ ॥ 
पृष्टा छात्रं च तन्नाम दृष्टा तं निद्रयाभ्ितम्र | 
यीणासरमृहमध्यस्यं खाटाटििमुखाम्ुनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्रारविं विधायेचि-न्धपुप्पव्धिवघकेः । 

तं पादपं समम्यच्य गता गेहं नृपात्मना ॥ १० ॥ 
पाच्वाटोश्ोकवृक्लं च परमाटोक्य समर्चितम्र | 

त्वा तदरृत्तकं सरव दंहे। नातं विरूपकं ॥ ११ ॥ 
इत्युक्त्वा तत्पुरं गत्या नत्वा तं मूपतिं नुषः । 
तत्कन्यामन्दिराम्यर्णं स्यानं समृटीतवान्‌. ॥ १२ ॥ 
सतर परशचिमरात्रौ च वीणायाः सुरं मुदा 1 

-गीतं चार्‌ पाश्ालो ननानां श्रुतिपदाटम्र ॥ १३ ॥ 


[ २३४ ] 


श्रुत्वा गन्धवेत्नना सा गीतं चेतोनुरंननम्‌ । 
तदासक्ता ततो मृत्वा कुरंगीव प्रवेगतः ॥ १४ ॥ 
तत्सम्मुखं प्रगच्छन्ती प्रास्रादाद्धद्रसात्तदा } 
पपात आन्तितः कष्ठं सृत्वा दीधेभवे गता ॥ १९ ॥ 
कन्याकणैरमेन रम्पटमतिगीधवैसेना कुषी 

सम्प्राप्ता मवस्तागरेति विपमे दुष्कर्मणा मन्न । 
चित्ते चेति विचायं दुःखननकं पञ्चेन्दियाणां सुखं 

सन्तः श्रीजिनधममशम॑निट्यं निलयं श्रयन्तु श्रिये ॥१९॥ 
इति कथाकोरे कर्णन्दियाख्याने गन्धवंसेनायाः 

कथा समाप्ता) 


०-भीमरात्तः कथा । 
नत्वाहं केवरन्तान-छोचने श्रीजिनेश्वरम्‌ । | 
वक्ष्ये भीमनृपास्यान सतां वैराग्यकारणम्‌ | १ ॥ 
कंपिल्यनगरे राजा भीमो भीमारायः कुधीः । 
सोमश्रीमोमिनी तस्यां मीमदास्तः सुतोभवत्‌ ॥ २ ॥ 
कुरक्रमागतत्वाच नन्दीश्वरमहाविधो । 
जीवघातनिषेधस्य दापिता तेन घ्रोषणा 1} ३ ॥ 
त्र तेनैव भीमेन मांसास्तक्तेन पापिना । 
सूपकारः स्वयं मांसं याचितो दुष्टचेतप्ताः॥ ४ ॥ 
सोपि बार इमरानाच समानीय रतं तदा । 
मूपतेस्तस्य संसृत्य ददौ भीमस्य पापिनः ॥ ९ ॥ 


[ २३५ 1 


तद्धक्षणात्तदा भीमो निहटुखादुढम्पटः । 
सपकारं प्रति राह कप्मान्रष्टभेदं वद्‌ ॥ ६ ॥ 
न्याभयेन तेनापि प्रोक्ते तस्मिन्कुकमीणि । 
भीमो जगाद मे देहि तदेवं नरनंगट्म्‌ ॥ ७ ॥ 
पूषकारस्तदा पापी ुडुका्परिवचनैः । . ` 
नित्यमेकं कुीर्नां जनानां इन्ति तत्कृते ॥ ८ ॥ 
यस्तु पापीननो सेके संगतिस्तस्य तादृशी । 
यथा भीमस्य सम्प्ः सूपकारोतिपापधीः ॥ ९ ॥ 
ज्ञात्वा जनेन तत्स तयोः पापग्रचेितम्‌ । 
प्रोक्तं मत्रिकरुमाराणां ततततेनीतिवेधिमिः ॥ १० ॥ 
मीमदासो विशिणात्मा राजपुत्रो महोत्सवैः । 
राज्ये संस्यापितो भक्त्या प्रनानां दितकारकः ॥ ११ ॥ 
कांपिल्यनगरात्सोपि मीमो दुष्टारायो द्रुतम्‌ । 
निवातः कुधीस्तेन सूपकारेण संयुतः ॥ १२ ॥ 
पापिनः खप्रनापुतर-मिनरमंन्यादयो जनाः 1 
सर्व स्युवौन्धवाश्चापि शात्रव नात्र संशयः ॥ १३ ॥ 
ततस्तेन च भीमेन कानने सूपकारकः । 
महाक्षातुरेणाडु मस्षितः पापकर्मणा ।॥ १४ ॥ 
सोपि भीमः खपापेन मेखटास्यपुरं गतः 1 
मारित चुदेवेन संप्रा नरकं ततः ॥ १९ ॥ 
विगतयरमेमतिरभवतागरे 

पतति कर्मकरक्वशीकतः । 


[1 


[ २६६९ | 


व €. 
तुधजनाश्च ततो वररमेणे 
दाकर 4 जिनधमे ७ न । 
भकर्‌ जिनथमे मनन्तु वं ॥ १६ ॥ 
इति कथाकोड रसनेन्दियटन्धभीमयाक्ञः कया समाप्ता ! 


१-नागमद्तायाः कथा । 
श्रीनिनं जिनगत्खामि-समतचितपदद्रयम्‌ । 
नत्वाहं नागदत्ताया-श्वरिव रचयामि च | १ ॥ 
आमीरास्यमहदिरो नास्रक्यनगरे वरं । 
वणिक्सागरदत्तोमू-चागदत्ता च तत्यिया ॥ २ ॥ 
श्रीकुमारस्तयेः पुः श्रीपेणा तनुनाननि । 
निजेन नन्दभोपेन नागदत्ता रतामवत्‌ ॥ ३ ॥ 
एकदा नागदन्ताया वाक्यतः सपि गोपकः | 
व्यधिन्यानेन दुष्टात्मा संस्थितश्च गृहे तदा | ४ ॥ 
स्व्यं सागरदत्तस्तु गृहीत्वा गोधनं तदा । 
गत्वा पञ्िमरात्रौ च सुपोरन्यां सुनिश्यलः ॥ ९ ॥ 
तत्र गत्वा स॒ नन्देन मारितः पापकमेणा । 
परखीरम्पटो जीवः किं करोति न निन्दितम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदासौ नागदत्ता च नन्दको निन्दितो भ॒वि। 
दुराचारं प्रकू्ैन्तौ स्थितौ गेहे दुराशय ।॥ ७ ॥ 
कुमारस्तदा मातुः पापकर्मैपपीदितः । 
नित्यं चित्ते करोत्येव महाकष्टं सुखजितः ॥ ८ ॥ 


[ २६७ ॥ 


रुषटया च तया नन्दः परापिन्या प्रेरितः पुनः । 
श्ीुमारमपि त्वं रे मारयेत्यत्र गोपकः ॥ ९ ॥ 
तथा नन्दः स्थितो गेहे रोगन्याजेन पापधीः 1 
ततो गोधनमादाय गच्छन्प श्चीकुमारकः ॥ १० ॥ 
भगिन्या भणितः दीघं बान्धवः श्रयादिपिणया । 
नागदत्ताक्नया धीर यथा ते मास्तिः पिता ॥ ११॥ 
मार्यते त्वमपि व्यक्तं नन्दकेनाय पापिना 1 
कुरु त्वं यतमत्युचै-च्छरु्वा श्रीकुमारवाक्‌ ॥ १२ ॥ 
गत्वारज्यां महकाषटं वद्धेणाष्टाय वेगत; । 
धृत्वा वने स्वय तत्र तिरो भूत्वा च संस्थितः ॥ १३॥ 
ततो नन्देन गत्वाडरु हते खद्धेन दारुके । 
सेन श्रीकुमारेण हतो नन्दः सुष्ठतः ॥ १४ ॥ 
म्रमाते गरृहमायातो गृदीत्वा गोघनं तदा । 
दोहनार्थं कुमारो तया ष्टः सुदु्टया ॥ १९ ॥ 
त्वां गवेषयितुं पुत्र प्रपितो नन्दको मया । 
कुत्र संतिष्ठते सोपि तच्छत्वा नन्दनोवदत्‌ ॥ १६ ॥ 
अयं जानाति सेघ्धो मे ततस्तं वीक्ष सेकम्‌ 1 
र्ट सुपापिन्या दुटया नागदत्तया ॥ १७ ॥ 
आहत्य मुपटेनैव मारितः श्रीकुमारकः । =" 
श्रपिणयातिकोपेन सा तदा दुटमानस्रा ॥ १८ ॥ 
मास्ति मुशेनाञ्च नागदत्ता सुपापिनी । 

` त्या च नरकं भाता पापी पपेन पच्यते 1 १९ ॥ 


| १४२ | 


. ५२-मदयदोप-कथा । 
श्रीमत्सर्वज्ञमानम्य वक्ष्ये सम्पद्विधायकम््‌ । 
जनानां प्रतिवोधाय मयदोपकधानकम्‌ ॥ १ 1 
एकचकरपुरात्पूवै गंगां गन्तुं विनिगेतः । 
एकपादविधो वेद्‌-वेदाङ्गानां सुपारगः ॥ २ ॥ 
सर परिनको विष्णु-चरणाम्भोजपटृपदः । 
प्पे यच्छल्विधेरये-त्प्रठः विर्ध्या्वीं चदय ५ २, ५, 
तव्राट्व्यां वयोन्मत्तैः प्रोन्मततर्मयपानतः । 
मांसासक्तेः कुमातगि-्मातंगीगीतसङ्तैः ॥ ४ ॥ 
माग रुद्रा धृतः सोपि मणितश्वेति रे द्विन । 
मचमांसनवस्रीणां मध्ये यद्रोचते तराय ॥ ^ ॥ 
तदेकं क्रियते कर्मं त्वया मो नान्यथा भ्रुवम्‌ । 
जीवता हर्यते गंगा-नदी रे मूढमानप् ॥ £ ॥ 
सोपि तत्र स्फतेवाक्यं चिन्तयामास चेतसि । 
तिरुपरषैपमात्राच दोषाः स्युमौसभक्षणात्‌ ॥ ७ ॥ 

यतः- 
तिरप्तपपमावरं च मिं खादन्ति ये नराः । 
तिष्ठन्ति नरके ताव-यावन्चन्द्रदिवाक्रे ॥ 
वचवाण्डाटीसंगमे चा दिजानां सुङ्कलोद्धुवाम्‌ । 
प्रायशित्ताद्धवेच्छुद्धिः काष्टभक्चषणसत्नकात्‌ ॥ 


य एवं विधां सुरां पिवति न तेन सुरा. पीता भवतीति 
निखिलमखमणो सूत्रामणो । .. 


{ २४३ ] 
धातकीपिष्टपानीये डायेभयंमवः। 
तस्मादधेतोने दोषो स्वचित्ते चेति मूढधीः 1 ८ ॥ 
संविचा्य महापापं मयपानं चकार्‌ सः । 
तस्य मादात्म्यतो गाढं संनातो नष्टमानैपतः ॥ ९ ॥ 
दुरीकृत्य ख्वकीपीनं चक्रे चोद्धटनततेनम्‌ । 
अरहरस्तो यथा कष्टं कुंसङ्ः कुटनाराकः ॥ १० ॥ 
ततस्तीवक्ुधाकरान्तो मतिमः स तापसः । 
पापकर्मोदये त्रीं पलं भक्षितवान्पुनः ॥ ११ ॥ 
पणेकुकषस्ततः सोपि प्रोसत्कामपीडितः । 
मातंगी मदनोन्मत्तां कुधीः कामितवांस्तदा ॥ १२ ॥ 
मवतिचात् शछोक-- 

देशद्धः श्रुतेवौक्यात्पीतमयः कठिकपात्‌ । 
माप्तमातद्धिकासद्घ-मकरोन्मूढमानसः ॥ 
इति ज्ञात्वा वुधैत्याज्या हेतुुद्धेमैतिर्वि । 
खटतोयात्समुत्पन्नं विपे हन्त्येव देहिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
नित्यस्नानविधायको हरिपदे सुेवापरो 

वेद्तोपि किैकपात्स्ठतिमतिभैष्टः पस्निानकः । 
अन्ञानादिह देतुङद्धिचच्ति मुक्त्वा सुशीरं तता - 

्तात्वेवं बुपत्तमैनिनपतेः सेन्ञानमासेन्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति कथाकोरो मद्यदोपाख्याने एकपात्पाश्निजकस्य 
कथा समानता! " 
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५ -सगरचक्रवर्तिनः कथा । 
संप्रणम्य निनाीशं मुराधीशेः समर्चितम्‌ । 
श्रीमद्वितीयचक्रेदा-चसिं रचयाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
जम्व्टपेत्र विश्यति प्रागिदेहे मनोदरे । 
पीतानया अवाग्भागे सुदेशो वत्सकावती ॥ २ ॥ 
तव्स्थे प्रथिवीनाम-पत्ते सुचिरन्तने । 
जयसेनो महाराजो जयद्ेनास्य तत्पिया ॥ २ ॥ 
तयोः पुः समुत्पन्नो रतिपेणो गुणोज्वः । 
द्वितीयो धृतिपेणश्च चारुतरोमाग्यसयोभितः ॥ ४ ॥ 
एकदा रतिपेणाख्यो खय प्रापो विधेर्वशात्‌ । 
तच्छोकेन महीनाथो जयतेनो विडद्धधीः ॥ ^ ॥ 
स्वराज्यं धृतिपेणाय दत्वा पुत्राय धीमते । 
समस्यच्य जिनार्थारान्कायपिद्धिविधयिनः ॥ ६ ॥ 
साद्धै महार्तेनोन्ने-धुनेन तथा नुपैः । 
यद्लोधरगुरोः पार दीक्षां जेनेश्वरीं धितः ॥ ७ ॥ 
दीघेकाटं तपः करत्वा संन्यासेन प्र्त्तधीः । 
मृत्वा महानसे नाना देवोमूदच्युतो महान ।॥ ८.॥ 
` महारतोपि तत्रैव मणिकेतुः सुरोभवत्‌ । 
जिनेन्दरपदपग्नेषु चच्चरीकोतिमक्िमान्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वगरुक्ष्ीं समासाय तयोः सन्तु्टचेतसोः । 
आवयोर्यो महीमगे पू याति चृजन्मताम्‌ ॥ १० ॥ 
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तस्यान्यो बोधको मूया-जेनदीकषाङ्ते सुधीः । 
धर्मानुरागतश्चेति सनाते वचि स्थिरे } ११ ॥ 
दार्विशत्यन्धिमिः पू भुक्त्वा सौख्यं सुराधरितम । 
च्युत्वाप्ावच्युतः स्र्गा-च्छेषपुण्यपमावतः ॥ १२ 4 
सुधीमहावो देवः साकेतनगरे इभे । 
समुद्रविनयस्योचे-भूपतेः सुतरलापतेः ॥ १२ ॥ 
त्रोमूत्सगराूयोसौ सव्ननानन्ददायकरः । 

पर्वणां सप्तिर््षा-स्स्यायुःपरमावधिः ॥ १४ ॥ 
चतुःरातानि चापानां पञ्चादाद्धिकानि च । 
कनत्का्लनद्रण-कायोत्सेषोस्य वर्णितः ॥ १९ ॥ 
रूपटावण्यसयुक्तः प्रप्तप्तयीवनो गुणी ! 

रित्वा राज्याधयं धीमान्पटखण्टाथिपतिर्षमो ॥ १६ ॥ 
भूजानस्य महामोगा-जिनभक्तिरपूर्वकम्‌ | 

तस्य पठि सहच्ाणि पुत्राणाममवन्मुखम्र ॥ १७ ॥ 
अहो पुण्येन जन्तूनां भवेयुः सारसम्पदः । 

तसात्ुण्यं निनोदिषं कुक॑नतु सुषियो जनाः ॥ १८ ॥ 
तदा सिद्धवने श्रीम-चतुर्मुखमदामुनेः । 
केवट््ानसम््ात्तो पूजार्थं परया मुदा ॥ १९ ॥ 
देवन््रायैः समायातः सदहागत्य सुरोत्तमः । 

ज्ञात्व तं सगरा मण्ितुमुदावदन्‌ ।॥ २० ॥ 

मो प्रमो स्मरति व्यक्तं यदावाम्यां पुरोदितमर.। 
अच्युताख्ये मदास््े प्रो्टसत्मीतियेगतः ॥ २१ 1; 
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नृलोकं यति यः प्रवे श्वगंस्थेन महाधिया । 
द्रीधं सम्बोधनीयश्य सर श्रीनेनतपोविधा | >२२९ ॥ 
त्वया भक्त महाराज्यं दीर्घकराटं विचक्षणः } ` 
फ पनर्भरिमि्ेनि-भेन्यात्मन्द्ःखकारणेः ॥ २३ ॥ 
अतस्त्वं श्रीजिनेन्द्रोक्तं तपो धत्वा जगद्धितम्‌ । 
सावधानस्तरां मृत्वा कुर प्रीति रिवधिये ॥ २४ ॥ 
इति श्रीसगरश्वक्री बोधितेपि सुधराशिना ) 
विरक्तः संसतेनव पुत्राणां मोहमूच्छितः ।. २९ ॥ 
ज्ञात्वा तन्मानं भरि सम्पदाप्रमदाधरितम्‌ । . 
स्वस्थानं स सरः प्राप्तः कृते छ्व्ध्या विना इूभम्‌. ॥. २६ ॥ 
तथेकदा सुरः सपि तं. तपो आहितु पुनः । ` 
-.मणिकेतुः समागत्य धृत्वा चारणरूपकमर 1} २७ ॥ 
मावयन्परयमं जनं स्वगमोक्षसुखपरदमर |. # 
सगरस्य जिनागोरे जिनविम्बानि भक्तितः ॥. २८ ॥ 
वन्दित्वा रामेदान्यचैः संस्थितो. दिव्यरूपभाक्‌ । 
. दृष. तं विस्मयं प्राप्तो .नगादं सगरो वृपः ॥. २९ ॥ 
, किं कारणं तपो रक्ष्या. मोः म॒ने योवनो्यते । 
तवेत्याकण्यै, गूटात्मा संनमौ स मुनीश्वरः ॥ २० 
` `योवनं तडिदार्भ मो म॒पते भाति भत्छे।! . 
कोयं कायोड्ाचिगोढं भोगा वा -मोगिनोऽहिताः ॥ ३१ ॥ 
` संसाराव्धिमंहाघरोरो . दुस्तरो माहिना .विभो। : 
तीयते मया .चारु-तपोनावा जिनेिनः ॥ ३२ ॥ 
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इत्यादिकः इभैविये-बोधितोषि महीपतिः । 
जानन्पंप्ारस्रद्धावं पुत्रपा्ं न मुक्तवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
वतेते नातितुच्छोस्य सं्ारश्चेति मानसे । 

ज्ञात्वा देवः सखेदोसो मणिकेतुर्दिवं गतः ॥ ३९ ॥ 
अथैकदा सुतास्तेपि नृपं सिदासननस्यितम्‌ । 

नत्वा भक्त्या जगुः स्वै श्रूयतां भो नृपाधिष ॥ ६९ ॥ 
ये पत्राः क्षत्रियाणां च शूरा धीरा धरातले । 

अपताध्यं स्वपितुर्नैव साधयन्ति सुमक्तितः ॥ ३६ ॥ 
तेषां जन्म भटलत्वं च निप्फटं वन्ध्यत्र्षवत्‌ 1 
अतेस्माकं कृपां कृत्वा मवद्धिः सुविचक्षणैः ॥ ७ ॥ 
दीयते प्रपणं किंवि-येन स्यात्सफलं तनुः । 
तत्समाक्यं चक्रे्ो जगाद्‌ मधुरं वचः ॥ ६८ ॥ 

न मेऽप्ताघ्यमहो पुत्राः पटूखण्ठषु प्रवसते । 

तस्मादेष ममादेदो भवद्धिभज्यते धनम ॥ २९ ॥ 
तच्छत्वा मृपतेवाक्य-मनुषन्यं च ते सुताः । 

नत्वा मौनं विधायोचैः संस्थिताः रकिताशयःः ।॥ ४० ॥ 
तयान्येदयुः समासाय भूपति स्थिरमरस्थितम । 

पुनः प्रणम्य प्तदधक्त्या प्रोचुस्ते सुभयोत्तमाः ॥ ४ १ ॥ 
प्रेषणेन विना देव करियते नैव भोजनम्‌ । 

अस्मामिश्येति तच्छत्वा संविचार्य परमर्म ॥ ४२ ॥ 
मे पुत्रा धर्मकार्यं मे वर्तेते शामकारणम } 

कैलासे कारिताः श्रीम-चक्रिणा भरतेशिना ॥ ४३ ॥ 
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चतुर्विरातितीशां गृहाः काञ्चननिमिताः । 
ग्रो्धसद्रत्ननिर्माणा याहत्यतिमाः दभाः ॥ ४४ ॥ 
तेषां यत्नाय कुवन्तु मवन्तः परितो गिरिम । 
गंगासत्वातिकां रीघ्रं दुस्तरां दुटचेतसाम्र ॥ ४५ ॥ 
ततस्ते तं नृपं नत्वा परमानन्दानिभराः | 

द्ण्डरत्नेन तां चक्रुः सत्वरं माहसोद्धताः ॥ ४६ ॥ 
तस्िनेव क्षणे धीमान्सम्बोधाय महीपते । 

मणिकेतुः सुरः सेपि कुमारान्देवमायया ॥ ४७ ॥ 
कूरनागाट्तिं धत्वा मस्मीचक्रे वुधोत्तमः | 
कचित्सन्तः प्रकूवेन्ति सद्धिताय हितेतरम्‌ ।॥ ४८ ॥ 
ज्ञात्वापि मरणं तेपां मंच्यायास्तस्य भूपतेः । 
तहुःखमसमथस्य सदु चक्रुनं तां कथाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तदा ब्राह्मणरूपेण स देवो मणिकेतुवाकू्‌ । 

समागत्य नृपग्रान्ते रोकाकुलितिमानसः ॥ ९० ॥ 
अहो चक्रेदा भूचक्रं रक्षत्युचैस्वयि प्रभो । 

अन्तकेन सुतो मत्र ग्रदीते दुटचतसा ॥ ९१ } ` 
तं त्वे प्राणव्रियं पुत्रं समानीय म्भो द्रुतम्‌ । 
यावल्प्राणस्थितिर्मे्र तावदेहि महीपते ॥ ९२ ॥ 
चक्रे पृत्कारकं चेति तन्निराम्य धराधिपः । 
विंचिद्धास्यं विधायोचे-स्तस्य सम्बोधनाय च ॥ ९३ ॥ 
जगौ भो विप्र किं मुग्ध-स्त्वं जातोपि मरहतटे । 

बिना सिरद्धर्मिराबाधेय॑मः केनात्र वार्यते ॥ ९४ ॥ 
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तं निवारयितुं वाञ्छा वरते भवतो यदि । 
दीक्षां जनीं समादाय कुरः त्वं स्वात्मनो हितम्‌ ।॥ ९९ ॥ 
तच्छत्वा स॒ द्विजः प्राह सत्यमतन्मरीपते 1 
यदमं प्रति नैवात्र समर्थोसि नरोपि कः ॥ ९६ ॥ 
त्वया यै न कर्तव्यं मया विंचित्मकथ्यते । 
पुत्रास्ते मारिताः स्वे यमेन प्राणहारिणा ॥ ९७ ॥ 
तत्समाकण्यै भूपासे भरोपच्छोकमूच्छितः 1 
महादुःखवचः श्चत्वा कस्य मुच्छ न जायते ॥ ९८ ॥ 
तदा शीतोपचारये-गुरोरवाक्याख्तेखि । 
चेतनां घर मृषो नीतः सज्यैशित्तरजनैः ॥ ९९ ॥ 
तत॑ल्लिविधराम्ये समाप्तयैव चक्रभत्‌ । 
दत्वा मामीरथायोश्वैः स॒ राज्यं मोदर्वजितः ॥ ६० ॥ 
दटधर्मन्निन्द्रस्य पाद्पदमद्यान्तिके ! , 
दीक्षां जग्राह जैनेन्द्र भवश्रमणनारिनीम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदासौ वेगतो गत्वा कैदं च सुरोत्तमः । 
मायशत्युभपाङत्य चक्रिपूत्रा्ौ पुनः }) ६२ ॥ 
जहे पुत्रा भवन्र्यु समाकर््यैव दुःखितः 1 
य॒प्मत्पिता श्रिय त्यक्त्वा तपो धृत्वा वनं धरितः ॥ ६३ ॥ 
यस्मादहं समायातो महाचिन्ताहतारायः । 
युप्म्कुखद्धिनोनेष्टं भवतो नूपदेहनान्‌, ॥ ६४ ॥ 
सवे पष्ठ सदख्रणि पुतरप्ते सद्रचः तेः । 
खधर्मनिनस्थैव पार दीक्ला माधिताः 1 ६4 ॥ 
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श्रीमान्भगीरथश्चापि नत्वा तान्मुनिसत्तमान । | 
श्रुत्वा ध्म जिनेन्द्राणां संजातः श्रावकोत्तमः ॥ ६६ ॥ 
तदासौ प्रगदीभूय मणकितपुरः सुधीः । 

नत्वा श्रीसगरादीश्च मुनीन्पुतपसें डान ॥ ६७ ॥ 
क्षन्तन्यं सेवकेनोचै-्निमितेचापराधके । | 
भवद्धिरजेनतत्वज्ञ-भक्त्या चेति जगो गरम ॥ ६८ ॥ 
तच्छत्वा मुनयः प्राहूर्मो सरेन्द उधोत्तम । 
कोपराधस्तवास्माकं कायेशिद्धिर्विधायिनः | ६९ ॥ 
यत्त्वया निमितं कायं महामित्रेण धीमता । 

ततकतु कः क्षमो लोके त्वां विना धमैवत्सरः ॥ ७० ॥ 
अतस्त्वेमव भो देव जेनपादाठ्नपट्पदः । 
मुक्तिदाः परिप्रप्त्यै कारणं शर्मकारणम्‌ ।। ७१ ॥ 
इत्यादिकं वृचः श्रत्वा स देवो सुखदायकम्‌ । 

तान्प्रणम्य महाभक्त्या सिद्धकार्यो दिवं गतः ॥ ७२ ॥ 
ते मुनीद्रा जिनेन्द्ोक्तं तपः कृत्वा पुदुस्हम्‌ । 
सम्मेदपवेते मोक्षं डङ्ध्यानेन संययुः ॥ ७३ ॥. 

तेषां निवाणसम्पराप्ति श्रत्वा निर्विण्णमानसः । 
सुधीभगीरथश्चापि वरदत्ताय धीमते ॥ ७४ ॥ 

दत्वा राज्यं. निनं प्राज्यं जिनस्नपनपुवंकम्‌ । 
कैदाप्तास्यगिरिं गत्वा हिवग्महामनेः ॥ ७९ ॥ 

नत्वा पादद्भयं भक्त्या गृहीत्वा स॒तपःध्रियम्‌ । 


क ५० 


भृत्वा महामुानेगगा-नदीतीरं मनोहरे | ७६ ॥ 


{ २९१] 


संस्थितः म्रतिमायोगं समादाय वुधोत्तमः 
तदा सवे पुरन्रा्याः क्षीरव्धस्तोयतद्घेटः ।। ७७ 1} 
श्रीमद्धगीरथस्यास्य भक्त्या पादाठ्नयेर्मुदा । 
चकुमहामिपेकं च दाभैकोयिषिधायकम्र ॥ ७८ ॥ 
तत्परवाहं समाप्ता सापि गंगा नदी तराम | 
तदा प्रश्ति तीर्थत्वं जनानां परमुषागता ॥ ७९ ॥ 
तसिन्गंगातटे चापि भगीरथमुनीश्वरः । 
करत्वा तपः शिवं प्राप्तो जरामरणवार्जतम्‌ ॥ ८० 1. 
प्त जयतु स्गराख्यः केवलन्ञानचकषुः 
सक्पुरपमच्यों मुक्तिकान्तापुकान्तः । 
विदित्परमतत्वास्ते मुनीन्द्ाश्च नित्यं 
ममं विदादपुखश्रीकारणं सन्तु सन्तः 1 ८१ ॥ 


इति कथाकोदो द्वितीयचकचास्िसगरस्य कथा 
समाप्ता । 


१५-गगध्वजस्य कथा । 

त्वा निनं महामक्त्या तटोक्यप्रमुपूनितम्‌ | 

वक्ष्ये सगध्वनाल्यानं पूरवाचर्थः प्रमापितस्‌ ॥ १ ॥ 
अयोध्या नगरे रम्ये राजा पीमन्धरोभवत्‌ । 

तस्मिया जिनसेना्या तयोः पुत्रो मृगध्वनः ॥ २7 
रानकीयोपि त्यैको मदिपो मणितो जनैः । 


समायाति प्रयात्येव पादयोश्च पतत्य्मर्‌ ॥ ३ ॥ 
€. 


3 ९३.। 


कीडन्तं पुष्करिण्यां तं समाखोक्येकदा पटुम्‌ । 
मेत्िश्रेष्टिकुमारास्यां सहायातो शगध्वजः | ४ ॥ 
राजपु जगौ तत्र मांसासक्तः स्वसेवकम्‌ । 

पिमे चरणं चास्य मद्यं देहीति पापधीः ॥ ९ ॥ 
तथा कृते च श्रत्येन महिषः सोपि कष्टतः | 

त्रिभिः पदैनैपस्याग्रे गत्वा संपतितस्तदा 1 ६ ॥ 
राना सीमन्धरस्तस्म जिनधम॑धुरन्धरः । 
सारपञ्चनमस्कारान्ददौ सन्यासपंयुतान्‌ ॥ ७ ॥ 
परोपकारिणः केचित्सन्ति सन्तो गुणाकराः । 
चन््राकैकटपवृक्षोर-तोयदेम्योतिघुन्दराः ॥ ८ ॥ 
तत्प्रभावेन सनोधमे-स्गे देवो वमूव सः ] 
श्रीमज्ेनेन्दसद्धरमो देहिनां सुदितंकरः ॥ ९ ॥ 
पुत्रवृत्तन्तमाकण्यं ततो रेन मूमुना ।. 
सिद्धाथेमत्रिणः प्रोक्तं मारय चीनपि द्रुतम्‌ ॥ १० ॥ 
तां वाती च ततः श्रत्वा मंतरिश्रे्ठिनृपात्मजाः । 
मुनिदत्तुनेः पार जेनीं दीक्षां समधरिताः ॥ ११॥ 
ततो वैराम्यभविन तपः कत्वा पदुस्हम्‌ । 
खगध्वजो मुनिः सोपि जेनतत्वविदाम्बरः ॥ १२ ॥ 
क्यं नीत्वा सुधी््यानाद्‌ घातिकमेचतुष्टयम्‌ । 
केवलन्ञानमुत्पा्य संजातो मुवनाचितः ॥ १३ ॥ 
महापापप्रकत्तीपि प्राणी श्रीनेनधमेतः । 
सवत्रिोवयसंपूज्यो घमोत्कि भो परं भम्‌ ॥ १४ ॥ 


[ २५९३ ] 


स॒ श्रीकिवटरोचनोतिचतुरो मव्योघनिस्तारको 
देवेन््ादिप्मर्चितो हितकरो धीसे श्रगादिध्वनः । 
नाना शरर्मयन्तःपरनोधननकैर्थक्त्या समाराधितो 
ददयन्मे मवतां च निर्ृतिपदं नित्यं महामद्गटम्‌ ॥ १९ ॥ 
इति कथाकोहे मरृगध्वजशनेरा ख्यानं समाप्तम्‌ । 


५५६-परञुरामस्य कथा । 
नमस्कृत्य जिनाधीडां संपताराम्भेषितारणम्‌ । 
श्वेतरमस्य सवच्ि चरं चित्रकारणमर्‌ ॥ १ ॥ 
अयेध्यापत्ते राना कात्तेव्योतिमूदधीः । 
पद्मावती महाराज्ञी तस्यासीत्पराणव्छभा ॥ २ ॥ 
अटव्यां तापपनावाप्त-पटिकायों च तापः 
रेणुका कामिनीनाय-तव्ास्ते यमदश्निवाकू्‌ ।} ९ ॥ 
तयोः पुत्रौ मनश्रीतो शेतरामस्तु पूर्वकः । 
महन्धरामनामा च द्वितीयः प्राणवहमः ॥ ४ ॥ 
एकटा रेणुकाभ्राता वदत्तो मुनीश्वरः । 
तत्पटिकासर्मपिसौ बरृ्मृढे मुलास्ितः ॥ ९ ॥ 
तव्र तं रेणुका वीक्ष्य भ्रातरं मुनिसत्तमम्‌ । 
मृहाीतया प्णम्योचेः पादमृले च संस्थिता ॥ ६ ॥ 
तेनोक्ते वरदलाख्य-मुनीन्दरेण मराधिया । 
शु त्वै भो भगिन्य मावघनिन. चेता ॥ ७ ॥ 


.{ २९४ } 


सम्यक्त्वं त्रिगजत्वूतं दुर्गतिच्छरेदकारणम्‌ । 
स्वगमोक्षतरोर्बीनं भवध्रानतिनिवारणद्र | ८ ॥ 
तच, देवो जिनाधीशो रग्द्रेपायिवर्जितः | 
केवरन्नानसात्राज्यः सुरापुरनमस्करतः ॥ ९ ॥ 
तद्धापितो भवेद्धर्मो लेकद्रयप्रसप्रदः । 
इन््रनगिन्छचन्दायैः पूनितो ददाधा युदा ॥ १० ॥ 
उत्तमादिक्षमादिस्तु म्रपिद्धो भवनत्रये । 

मवे्टाटे गुरश्यापि रीटपंयमतत्परः ॥ ११॥ 
जञानध्यानरतो नित्यं मायोदिप्रन्यवर्जितः । .. 
इत्येतच्छरमदं विद्धिः सम्यक्त्वं मुग्धमानसे ॥ १२ ॥ 
पात्रदानं गुणाधानं जिना्चा शर्मदायिनी । 
रीट्पवांपवास्रादि-धर्मेयं गृहिणां जमः ॥ १६ ॥ 
इत्याद्किं समाकर्ण्य रेणुका वान्धवोदितम्‌ । 

धर्म श्रीमन्निनेन्दाणा सन्तुष्टा मानसे तदा ॥ १४ ॥ 
मम्यक्त्वरत्नमादाय सा सती भक्तितस्तराग् । 
स्वात्मनो मण्डनं चक्रे भव्यानां तद्विभूषणम्‌ ॥ १५९ ॥ 
ततो धमीनुरागेण तस्यै श्रीवरदत्तवाक्‌ । 

परश्चाख्यां महाविद्यां मगिन्ये मुनिसत्तमः ॥ १६ ॥ 
कामयेनुसुवियां च दत्वा राम॑प्रयायिनीमर । 

स्वस्थानं प्राप्तवान्धीरो जेनतत्वविदाम्वरः ॥ १७ ॥ 
सम्यक्त्वशञािनी सा च रेणुका स्वगृहे स्ुखपर । 
संस्थिता जिनपादाव्न-अङ्गी सद्धम॑वत्तटा ॥ १८ ॥ 


[ २९६ ] 


एकदा कारैवीयेतती राना त्र वने घने । 

गजस्य बन्धना च समायाततस्तदा मुदा ॥ १९ ॥ 
कामधेनुमहाविया-प्रभविन मनोहरम्‌ । 

कारितः पद्रपपेतं भोजनं यमदम्निना ॥ २० ॥ 

स्र पापी कासवीर्योपि सभुक्त्वा टोभपूरितः । 

संमामे तापपरं हत्वा कुीस्तं यमदभ्निकम्र ॥ २१ ॥ 
कामधेनुं समादाय निर्गतस्तद्रनाज्जवात्‌ । 

पोषितो दुर्मनः प्राणी सर्पवत्माणनाराकः ॥ २२ ॥ 
तदा तै रेणुकापुत्ौ गृहीत्वा समिषादिकम्‌ । 

समागतौ गृहं मातु-ततत्वा तां क्टवाससिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
शतरामसततो ग्यषठः पत्रोप्तौ सुमयग्रणीः । 

रेणुकायाः समादाय तां विदां परडप्रयाम्‌ ।॥ २४ ॥ 
गत्वा महेन्द्ररामेण संयुतः कौशं पुरीम्‌ । 

कीततेवीय्‌ सुसंम्रामे मारयामाप् भूपतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
खत्वापौ निनपपिन कार्वीर्यो सपः कुधीः । 

स्प्ाप्तो नरकं परं पापिनामीदसी गतिः ॥ २६ ॥ 
धिक्रप्णा -पापिनीं जन्तो-महादुःखप्रदायिनीमर्‌ । 
यत्रास्तक्त जनोलन्यायं कृत्वा कष्टं प्रयात्यलम्‌ | २७ ॥ 
अन्यायेन न्द्राय क्षयं गच्छन्ति रं परे । 
यद्वायुना द्विपा यान्ति तत्र ङं शलभाद्यः ॥ २८ ॥ 
तदायेोध्यापुरे सोपि श्वेतरामः स्विद्य } 

दूज “५१ प्रजातः 


(क 


भवति जगति शूरः पण्डितो दिव्यरक्षमी- 
पतिरिह सुखयुक्तः पुण्यपण्येन जीवः | 

इति मनसि विचारं चार कत्वा सुभन्याः 
कुरत जिनमतोक्तं सारपुण्यं सुखाय ॥ ३० ॥ 
इति कथाकोहे परञ्युरामस्य कथा समाप्ता । 





५.७-छकुमाटमुनेः कथा ¦ 
यन्नामस्पतिमात्रेण प्राप्यते सारसम्पद्‌ा । 
तं प्रणम्य जिनं वक्ष्ये सुकरमालकथां मुदा ॥ १ ॥ 
कौडाम्बीनगरे स्यते संनातोऽतिवलो नृपः | 
पुरोहितोऽमवत्तस्य सोमरामौ विचक्षणः ॥ २ 
कारयपी कामिनी तस्यां कारयप्यां संबभूवतुः । 
अ्चिमूतिस्तथा वायु-मूतिनामा सुतोपि च ॥ ३ ॥ 
तो द्वौ पत्रो प्रमादेन शाखाम्यासरं न चक्रतुः । 
विना पुण्येन जन्तूनां मुखान्ने नैव मारती ॥ ४ ॥ 
सोमदाम॑ण्यतस्तसि-न्कारन्याधेन भक्षिते । 
पुरोदितपदं तस्य गृहीतं गोरिभिस्तदा ॥ ५ ॥ 
मूख॑त्वान्न तयोदत्तं मूमुनातिबलेन तत्‌ । 
के भवेन्मूजन्तूनां दानमानादिकक्रिया ॥ £ ॥ 
ततस्तौ 'मोन्मगेन गत्वा राजगृहं पुरम । 
पितनयं सूर्यमिास्यं नत्वा ृततान्तमूचतुः ॥। ७ ॥ 


[ २९७ +] 


वैष्थिदिनस्ततस्तेन सूर्यैमित्रेण धीमता 1 

“नाना शाच्राणि तावुतैः पाठिती पोपितावपि ॥ ८ ॥ 
तौ विद्रा ततो मत्वा समागत्य निजं गृहम्‌ । 
स्ववियां मूपतेस्तस्य द्यामापतुप्तरागर ।। ९ ॥ 

स्र रानातिबरुप्ताम्यां पुरोहितपदं ददौ । 

सरत्याः प्रसादेन किं न जायेत मूतटे ॥ १० ॥ 
अय रानमहे तस्य सूर्यमित्रस्य चैकदा । 

सन्ध्यायां सरो मध्ये सूर्यायै व्दतो मुदा ॥ ११ ॥ 
मद्रिका रानकीया च हस्ताद्‌ ध्वस्ता जटानिते । 

पने सम्पतिता तत्र ततो भीतेन तेन तु ॥ १२॥ 
मुनिं सुधर्मनामानं प्रणम्यावधिरोचनम्‌ । 

प्रोक्ते मे मुद्रिका देव न जाने क गता मुने ॥ १३ ॥ 
रूह मे करुणासिन्धो सा मया प्राप्यते कथम्‌ । 
मुनिः प्राह सुधीः सास्ति तडागे कमखोपरि ॥ १४ ॥ 
पुरोहितः प्रमित सूरयमि्रश्च मुद्धिकाम्‌ । 

इष्टा तस्मत्समादाय सन्तुष्टो मुनिपादयोः ॥ १५ ॥ 
नत्वा जगाद योगीन्र विं मे देहि धीधन 1 

यया प्रशं सुजानामि मवत्पादप्रपादतः ॥ १६९ ॥ 
तेनेक्तं मुनिनां धीर जेनदीकषां विना मुवि 1 

वेषा न समायाति तोत सू्मिनवाक्‌ ॥ १७ ॥ 
केवरं टोमतस्तस्य पादमूले मुना । 

दीक्षां जग्राह जेनन्द सवैसिद्धिमदायिनीग्‌ ॥ १८ ॥ 


[ २५८ | 


पुनः पुनश्च तां विद्यां प्रच्छन्भक्तितस्तदा | 
करियागमं जिनिन्द्रोक्तं पाठितो गुस्णातिटम्‌ ॥ १९ ॥ 
ततोसौ गुरुसद्राक्य-मदीपोयोतनेन च । 
हत्वान्नानतमस्तोमं संनातो ध्मतत्ववित्‌ | २० ॥ 
येन भव्येन सद्धक्त्या गुरः सन्मागगददीकः । 
आराधरतो जगन्हधुः किं न सिद्धयति तस्य वे ॥ २१ ॥ 
ततः श्रीनेनसद्धमे मूत्वा ये प्रोदधीमनिः । 

पृष गुरुपुषमकल्य-मेकाकी विदरन्भुवि ॥ २२ ॥ 
कौशाम्बीं नगरीं गत्वा चयीरथं युक्तितो भ्रमन्‌ । , 
सूयो मुनिर्धीमा-नमिमूतिगहं मृतः ॥ २२ ॥ 
तदाभिमूतिना तेन महाभक्त्या भरयुक्तितः । 

अन्नदानं जगत्सारं तस्मै दत्तं सुखप्रदम्‌ ॥ २४ ॥ 
वायुमूतिदरुभ्ाता प्ररितश्चाप्यनेन तु । 

स तस्मे वन्दनां नैव चक्रे चक्रे च निन्द्नम्र ॥ २९ ॥ 
माविदुगेतिमाक्प्राणी सद्ध्े प्ररितोपि च । 

कदाचिन्न रतो मूढ भेत्पापत्ुकमैसु ॥ २६ ॥ 
अभिमूतिः सुपूतात्म सूर्यमिव मुनीश्वरप्र । 
अनुतरनन्कियन्माग धर्ममाकण्यं शमेदम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिधा वैराग्यमापन्नो-ऽसौ गृहीत्वा तयस्तराम्‌ । 

सुनिनौतो ठमद्क्त्या सुधीः स्वपरतारकः ॥ २८ ॥ 
अ्निमूतिभ्रिया या च सोमदत्ता महापतती । 

श्रुत्वा तां स्वपतेवात्ती दुःखतो देवरं जगौ ॥ २९ ॥ 


"[ २५९ ] 


वायुमूते त्वया पापा-त कृता मुनिवन्दना । 

कृतं तनिन्दने चापि रे कुधीस्त्निमित्ततः ॥ ६० ॥ 
शाता ते स मुमिनातो महावैराग्यतो शरुवम्‌ । 

तच्छत्वा कोपतस्तेन पापिना वायुमूतिना ॥ ३१ ॥ 
गच्छ गच्छ त्वकं चापि पार नमस्य तस्य च । 
विर्प्या्राचेशचेति प्रोक्त्वा पादेन सा हता ॥ ६९ ॥ 
सोमदत्ता तद शरुत्वा तद्वाक्यं कषटकोिदम्‌ । 
जन्मान्तरे सपुत्राहं पादं ते सुखदायकम्‌ ॥ ३२ 1 
भक्षयिण्यामि मूढात्मा निदानं सा करोदिति । 
पिद्मूढत्वं यतो मूढा मसमीकुर्वन्ति सच्छुमम्‌ ॥ ३४, ॥ 
वायुमूतिस्तु पापात्मा मुनिनिन्दाप्रमावतः । 
उदुम्बरोरुकुेन पीडितः सप्मिर्दिनैः ॥ ३९ ॥ 

यो मुनिचिनगतपूज्यो धर्ममर्गोप्देशकः । 

तचनिन्दको महापापी किं कष्टं न प्रयाति पः ॥ ३६ ॥ 
त्वा ततः कुधीः सोपि दुष्टकषप्कटतः । 
कौशाम्बीनगरे तत्र नरस्याजनि गर्दभी ॥ ३७ ॥ 
तत्रैव सता पुनर्यत्वा संनाता शुकरी ततः । 

चम्पापु्यौ स्वपपिन जाता चाण्डालकुकरी ॥ ३८ ॥ 
चम्पायां च पुनस्तत्र जाता चाण्डाद्पुत्रिका । 
दुष्दर्गन्धतेयुक्ता चक्ुषान्धा स्वकर्मणा ॥ ३९ ॥ 
जग्ददृक्षतटे कष्टादक्षयन्ती च तत्फलम्‌ । 
रञ्च चाण्डाद्पुत्री तां कमैयोगेन धीधनः ॥ ४० ॥ 


१९० 


अग्निभूतिमुनिः प्रोह पूयामित्रं गुरं प्रति । 

वराकीयं महाकष्टं हा कथं जीवति क्षितौ ॥ ४१॥ 
तच्छत्वा मूयमित्रेण प्रोक्तं संज्ञानचघ्षषा । 

तवेयं वायुभरूतिस्तु भाता धरमपराङ्मुखः | ४२ ॥ 
म्निन्दापापतः कुष्ठी शृत्वा मूत्वा च गदेभी । 

शूकरी कुकरी चापि जाता चाण्डाद्पुत्रिका ॥ ४३ ॥ 
ततस्तेन मुनीन्द्रेण प्रोसत्करुणाषिया । 

मादिता रामेदान्युचैः सा पंचाणुतरतानि च ॥ ४४ ॥ 
ततो श्रत्वा च चम्पायां नागशमौमिधस्य सा । 
रोहितस्य संनाता नागश्रीनाम कन्यका ॥ ४९ ॥ 
नागोचाने तदा शरेष्ठि-्म॑त्रिकन्यादिभिः सह 1 

एकदा नागपूना्थं सा गता तत्र पुण्यतः ॥ ४९ ॥ 

` सूर्यमित्रासिमूती तौ समायातौ मुनीश्वरौ । 

दृ स॒द्धावतः सा च तयोः पारे स्थिता तदा ॥ ४७ ॥ 
नागध्ियं समालोक्य तां कन्यां च ख्वेोमनेः | 
प्नन्मस्वसम्बन्धा-त्सेहोमन्मानतते तराय ॥ ४८ ॥ 
ष्ेन सूरमित्रेण संप्रोक्ते स्नेहकारणे । 

ततेभचिभूतिना तस्ये सारपरम्यक्तवपूवैकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अणव्रतानि पैव दत्वा प्रोक्तं च वाचकं । 
तान्येतानि ते तातो यदि स्यानयति त्वया ।॥ ९० ॥ 
अन्नागत्य पुनः पत्रि दीयन्ते मे गुणोज्वले । 
भवन्ति.मुनयो धीराः सत्यं सन्मारगदौकाः | ९१ ॥ 


{ २९१ ] 


ततोऽसौ मक्तिमारेण नत्वा तै दौ मुनीश्वरौ । 
नागश्रीः सगृहं प्राप्ता यावचित्ते प्रमोद्तः ॥ ९२ ॥ 
अन्याभिर्छोककन्याभेः श्रत्वा तां वात्तिकां तदा । 
नागदा्मदविजनोक्ते मो सुते मुग्धमानसे 1 ९६ 1 
अस्माकं न कुटे युक्त बाह्मणानां मुनेतैतमर । 
कर पुति ततः जनीं त्यज त्वै व्रतप्तच्चयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तत्समाकर्ण्य सावोच-तर्हि तानि नतानि तु | 
समर्पयामि तस्यव मुनेश्ैतानि निश्चयात्‌ ॥ ९९ ॥ 
ततस्तां चकर धृत्वा ब्राह्मणः कोपयुतः । 
वने तन्मुनिप्तानिष्ये प्ंचचाढ प्रवेगतः ॥ ९६ ॥ 
मागे तया प्रगच्छन्त्या शूढाम्यर्णे सुकषटतः । 
वाद्यमान कुवादित्रे नाते कौटाहटे स्वरे ॥ ९७ ॥ 
वद्धमेकं नरं ट्र ष्टो कन्यया द्विनः । 
किमयै कटतो बद्ध-स्तातायं बरूहि कारणम्र ॥ ९८ ॥ 
तेनोक्तं वरमेनाख्यो याचमानो निजं धनम्‌ | 
मास्तित्र वणिक्पुत्रः पुत्रि चानेन पापिना ॥ ९९ ॥ 
तस्मादयं प्रकटेन माते राजरंकरैः । 
तन्निरम्य सुता प्राह शृणु त्वं तात मे वचः ॥.९० ॥ 
एतद्रतं जगत्सारं दत्तं मे मुनिना सुधीः । 

. कथं सन्त्यज्यते धीर महादार्मविायकम्‌ ॥ ६१ ॥ 
विप्रः प्राह सुते चेतदरतं तिष्ठतु स्प्रतम्‌ । 
पश्चादन्यानि दीयन्ते तस्मै नघ्नाय बार्के ॥ ६२ ॥ 


ततश्चाग्रे प्रगच्छन्त्या दृषट्र नागाध्रिया परम्‌ । 

वद्धं तथा द्विजः प्रः संजगादेति पुत्रिके ॥ ६३ ॥ 
वणिक्नारदनामासौ व्यटीकवचनेः कुधीः । 

जनानां वंचने पुत्रि करोत्यत्र पापतः } ६४ ॥ 
तदोपेण सुते चायं हन्यते पापधीरिह्‌ । 

दोषं वक्तव्यमवरापि ज्ञातव्यं पूरवव्टैः ॥ ६५ ॥ 

एवं चोयपरल्ीक-म्रिलखेभाश्िताञ्चनान्‌ । 

नागरामो द्विनः प्रोक्त्वा पनः प्राह स॒तां प्रति | ६९ ॥ 
अहो पुत्रि प्रतिष्ठन्तु तान्येतानि षे तु वे । 
त्वमागच्छ मुनिः सोपि त्ज्य॑ते वचनोत्करैः ॥ ६७ ॥ 
येनासौ परवाद्यनां व्रतं नेवं ददात्यतः । 

दुज॑नो न भवत्येव सर्व॑या सुननेः रतः ॥ ६८ ॥ 
ततो गत्वा सुद्रस्थो द्विजो कोपाथिप्रितः | 

जगो किं रे मुने न्च वंचिता मत्पुता त्तेः | ६९ ॥ 
हा कष्टं मृखेजन्तूनां चेष्टितं पापकमेणाम्‌ । 

व्रतैः सीः इमेोपेते-वैचितः कोपि किं मुवि ॥ ७० ॥ 
सू्य॑मित्रेण संप्रोक्तं मो किमियं सुता मम । 

नागश्रीने त्वदीया च सवथा मणितापि सा॥ ७१॥ 
एहि पुत्रीति मतया तच्छत्वा सा च कन्यका । 
मद्रकस्य सानिष्ये गत्वोचैः संस्थिता तदा ॥ ७२ ॥ 
अन्यायोन्यायकश्चेति कुबैन्पत्कारकं द्विजः । 

मत्वा चम्पापुरीमध्ये चन्द्रवाहनमभपतिम्‌ | ७६ ॥ 


¶ २६३ ] 


जगौ देव मुनीन््ेण गृहीता मर्पुता हठात्‌ । 
तच्छत्वा पर्वरोकाना-माश्चयै सममभूटूहदि ॥ ७४ ॥ 
ततः सर्वननेर्युक्त-धन्द्रवाहनमूपतिः । 

समागत्य मुनेः पार नत्वा तं कौत॒काध्रितः ॥ ७५ ॥ 
मदीयास मदीयातत पुत्रिका मुनिविप्रयोः । 

विवादे चेति सनाते नगौ मद्ारकस्तदा ॥ ७६ ॥ 
चतुर्दश टपद्धिया पठिता मया प्रभो ! 

मदीयेयं ततः पुरी तच्छत्वा स॒ नृपोवदत्‌ ॥ ७७ ॥ 
ययेवं मो मुनिखामि-न्पारयेमां स्वकन्यकाम्‌ । 
भूथैवतसूरयमित्ोप्त सववाक्यकिरणस्तदा ॥ ७८ ॥ 
जगदिततस्यमूटत्व-्रौगन्धतिमिरं हरन्‌ । 

मुनिः प्राहेति मो वायु-मूते सपठ्यते त्वया ॥ ७९ ॥ 
तच्छुत्वा प्रोटपद्धियाः पूवनन्माध्चितास्तया । 
नागश्चिया महाश्च्य प्रनयक्तं पठितास्तदा ॥ ८० ॥ 
विसितेन नरेन्द्रेण भक्तं नत्वा मुनीश्वरम्‌ । 

महामुने सपत्ननं तूहि भो कर्णाकर्‌ ॥ ८१ ॥ 
संज्ानरोचनोवोच-तदासौ मुनिप्त्तमः | 
वायुभूतिभवदेसतु सास्ात्ूषपरचेषटितम्र ॥ ८२ ॥ 
तच्छत्वा मुनिनायोक्तं परमाश्चर्यं कारणम्‌ । 

ज्ञात्वा मोदाकं सवै मानपते दुःखकारणग्र ॥ ८३ ॥ 
चनरवाहनभूषाो महावैराग्ययोगत्तः । 

भूरि रानघुतैः सार्द्रं निनदीक्षां गृहीतवान्‌ ॥ ८४ ॥ 


२६४ | 


विप्रो नागररमापि शृत्वा धर्म जिनेरिनाम्‌ । 

मुनिमूत्वाऽच्युते सगे देवोभृत्पुण्यपावनः ॥ ८९ ॥ 

नागश्रीश्च जिनिन्द्रोक्तं तपः करत्वा स्वपुण्यतः । 

तत्रेवाच्युतकल्येसौं देवो जातो महद्धिकः ॥ ८६ ॥ 

अहो भव्या जगत्सारो गर्थ्िन्तामाणियेथा | 

यत्प्रप्तदेन जन्तनां सम्पदा विविधाः सदा ॥ ८७ ॥ 

अचिमन्दरसच्छटे सूयमित्राथिमृतिकां । 

तौ य्नीन्द्रौ जगद्रन्यो घतिकमक्षयंकरो !॥ ८८ ॥ 

केवलन्ञानमत्पाय भत्वा वरेलोक्यपृजितेो । 

संमराप्तो परमानन्द-दायकौ मेष्चमक्षयम्‌ ॥ ८९ ॥ 

तौ द्वौ सत्केवलन्ञान-खेचनौ श्रीजिनेश्वरौ । 

अस्माकं मवतां नित्यं सच्छिये मृवनोत्तमो ॥ ९.० ॥ 
अथावन्तिरसदेदे विख्यातेल्नयिनीपुरे । 

इन्द्रदत्त महाश्रष्ठौ परमेष्ठीप्रभक्तिमान्‌ ॥ ९१ ॥ 

्रेष्ठिनी गणवत्याख्या रूपसनोभाग्यमण्डिता । 

तस्यागर्भ समागत्य स्वगोदच्य॒तसंज्ञकात्‌ ॥ ९२ ॥ 
गरामैचरो देवः पर्वपण्यप्रसादतः । 

पत्रः सरन्द्रदत्तास्यः संजाते सगणाचितः ॥ ९३ ॥ 

तत्रैव नगरे श्रीम-त्ुमद्र्रष्ठिनः सुताम्‌ । 

योभद्रां पुरेन््रादि-उत्तोसो परिणीतवान्‌ ॥ ९४ ॥ 

नाना भोगान्प्रभज्ञानो तौ स्थितौ पर्वपण्यतः । 

श्रीमजिनन्द्रचन्द्रोक्त-धरमकरमसुतत्परौ ॥ ९९. ॥ 


{ २६९ ] 


एकदा सा यज्ञोभद्रा प्रणम्यावधिलोचनम््‌ | 

मुनि प्राह सु्ीमेत्न पत्रो भावी न वा मुने ॥ ९६ ॥ 
तेनोक्तं श्रीमुनीन्रेण भो सुते संभविप्यति । 

पुमस्ते मैव सन्देहो मन्यानामग्रणीः सुधीः } ९७ ॥ 
मत्ता ुरनत्तपते ट्र तन्युखपंकनम्‌ । 

अहीप्यति धुवं जेनीं दीका स्वमेषदायिनीम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सोपि पु सुतस्ते सु पुथीः सन्ुनिदशंनात्‌ 1 

त्यक्त्वा मोगावदाद्धत्मा तपः शीघं गरहीम्यति ॥ ९९ ॥ 
ततः केश्िदिनैः सापि यदोमद्रा गुणोज्वटम्‌ । 
नागश्रीचर्देवं तं संप्राप्ता सुतपुत्तमम्र ॥ १०० ॥ 
महोत्सवदातैस्तत्र बन्धुभिः परमाद्ररात्‌ । 

मुकरुमाठ इति व्यक्तं परोक्तः दा्मैपदायकः ॥ १०१ ॥ 
श्रेष्ट सुरेनद्रदत्ततु द्र तं तनयं तदा । 

द्त्वा शरेटिपदं तस्मै मुनिनौतो जगद्धितः ॥ १०२ ॥ 
ततोसौ पूर्पृ्येन षठ श्रीमुकरमाख्वाक्‌ । 
नबयौवनमापा्य परिणीय कुयेत्तमाः ॥ १०३ ॥ 
दर््िशत्परो्पतत्कन्या स्पटावण्यमण्डिताः { =. 
नित्यं ताभिः प्रमुजनि दिव्यान्मागान्पुखं सितः ॥ १०४ ॥ 
तन्माता च यद्योमद्रा सहे पृत्रमोहतः । 

मुनीनामपि सृत्रोच्चैः प्रवेद सा निराकरोत्‌ ॥ १०९ ॥ 
उच्जयिन्यां समागत्य केनविचैकदा त्तदा । 

राज्ञः परयोतन्नश्च ददिीतो रत्नकन्लः ॥ १०६ ॥ 


( २६९ | 


भूरि मृल्यभराद्राना गृहीतुं न क्षमोभवत्‌ । 

ततस्तं मा यद्रोभद्रा गृहीता रेत्मकम्वद्मर | १०७ |] 
खण्डं खण्डं विधाय पदत्राणार्थमद्ूत्म्‌ | 
द्ाचिशत्स्ववभूम्यश्च दील्या संददौ तती ॥ १०८ ॥ 
एकदा मौदिका चेक पाद्त्राणं सुरक्तकम्‌ } 

चञ्वादाय करचिच्छीघं पातयामास तत्तदा ॥ १०९ ॥ 
वेदयया च सरमादाय रात्तः मंदरिते ततः 1 
तत्समाद्यक्य भूषा ज्ञात्वा तदुवृत्तकं पुनः } ११० ॥ 
महाश्र्येण तद्गेहं सुधीः प्रयोतवावू स्वयम्‌ । 

दृष्ठं श्रीपक्रुमाट तं समायातः शुमाश्ययः ॥ १११ ॥ 
तज्जनन्या विधायोचै-रमभ्युत्यानाष्किं तदा । 

राज्ञः पुत्रस्य चेकत्र चक्रे स्वारार्सिकां मुदा ॥ ११२ ॥ 
तत्तनसा तथाकण्ट- हारसत्तेनसाकुटम्‌ । 

सुकुमाटं समारोक्य तथा सद्धोननक्षणे ॥ ११३ ॥ 
एकैकं सिक्तकं सारं भनानं तं महीपतिः । 

दृष पृष्टा यज्ञोमद्रं ज्ञात्वा तत्कारणं मुदा ॥ ११४ ॥ 
` महाविस्मयमापत्नो भो ्रेष्ठिन्पवपुण्यभाक्‌ । 

अवन्ति सुकुमार्त्वं तं नगादेति हतः ॥ ११९ ॥ 
भोजनानन्तरं तत्र कीडवाप्यां स भूपतिः । 

कुर्षन्स्वयं जल्कीडां पतितां निजमूद्रिकाम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तां पर्यन्म्ोसत्कान्ति नानासद्धुपणोत्करम्‌ । 

समालोक्य जे तत्र महाधर्यण वेतापे ॥ ११७ ॥ 


[ २६७ ] 


अहो पुण्येन सामग्री कीरसीति विचारयन्‌ 1 

खनित्वा स्वगं परा्त-स्तत्युण्यं संस्तुबन्युहुः ॥ ११८ ॥ 

श्रुप्वन्तु महामन्या धनं धान्य सुप्रम्पदाः । 

पत्रं मियं कलत्रं च रूपसोमाग्यमण्डितम््‌ ॥ ११९ ॥ 
सहान्धवानुखोपेता न्ानाव््रादिमूषणम्‌ । 

एकद्विन्यादिसद्धूमि-ठपत्मासादपसञ्चयम्‌ ।॥ १२० ॥ 

याननं पानप्न्मान-यत्सारं भुवनत्रये । 

लभन्ते श्रीनिनिन्दोक्त-पुण्यपण्येन देहिनः ॥ १२१] 

तस्मात्यक्तवाश दर्माग कषटदं बुषप्तत्तमैः । 

स्वगमोक्षश्चियो बीजं कार्यं पुण्यं जिनोदितम्‌ \॥ १२२ ॥ 

तत्सुुण्यं भवेदत्र भक्त्या श्रीमजिनारचेनैः । 

पा्रदानस्तथज्ञीखो-पवाप्रादिव्तोत्तमैः ॥ १२३ ॥ 

अथेकदा जगत्पूज्यः सुफुमारत्य मातुलः । 

नाम्ना गणधराचार्यो जैनतत्वविदावरः ॥ १२४ ॥ 

जात्वा श्रपुकुमारस्य खस्पायुमनि्त्तम" । 

तदीयोचानमागत्य सुधीर्योगं गृहीतवान्‌ ॥ १२५ ॥ 

यदरोभद्रा च तन्माता प्रोचे. स्वाभ्याययोपणमर । 

यावयोगपसिर्ति-वौरयामास तं मुनिर ॥ १२६ ॥ 

ततस्तेन मुनीन्द्रेण योगनिष्ठापनक्रियाम्‌ । 

कृत्वा पश्यादद्धंखेकपज्ञपिपठनोचकै" ॥ १२७ ॥ 

अच्युतस्वगदेवाना-मायुरुत्सेयप्सुखे । 

व्याबणनं तरां केत प्रारब्धं पण्ययोगतः ॥ १२८ ॥ 
१ ॥ 1 
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तच्छत्वा सुकुमाछोसौ स्वामी जातिस्मरोमवत्‌ । 

गत्वा तस्य मुनेः पार्थ नत्वा तं भक्तितः स्थितः ॥ १२९ ॥ 
मुनिः प्राह सुधीवैत्स तवायुश्च दिनत्रयम्‌ । 

यज्ञानासि हितं स्वस्य कुर त्वं तद्धि वेगतः ॥ १३० ॥ 
तत्समाकण्ये धीरो सूकुमासे गुणोल्वटः । 

रीं दीक्षां समादाय जेनीं स्वसोस्यदायिनीम्‌ ॥ १३१ ॥ 
तरिधा वेराग्यतः कृत्वा संन्यासं शल्यवर्भितम्‌ । 
प्रायोपयानस्तनन्नि संस्थितो मरणे सुधीः ॥ १३२ ॥ 
अञ्चिमूतेस्तु या भायां सोमदत्ता निदानतः । 

सा संसारे परिभम्य तवैवोज्यिनीपुरे ॥ १३३ ॥ 
श्गाटी पापतो भूत्वा चतुःपु्रसमन्विता । 

पूवैवैरेण पादाभ्यां समारभ्येव तं मुनिम्‌ ॥ १२४ ॥ 
भक्षयामास हा कष्टं निदानं पापरारिदम्‌ । 

तस्मादन्ये कत्ेव्यं तत्रिधा 'दुःखकारर्णम्‌ ॥ १३९ ॥ 
सुकुमाख्मुनिः सोपि मेस्वद्धीरमानप्तः ` ° 
शात्रमि्रसमथित्ते सुधीः सारसमाधिना ॥ १६६ ॥ 

तर॑तीये दिवे तं च सहमानः परीषहम्‌ | 

स्त्वा तदाच्युतस्वर्गे जातो देवो महद्धिकः ॥ १३७ ॥ 

क ते मोगा मनोमी-स्तपः केदं सुदारुणम्‌ । 

अहो मन्या सतां वृत्तं परमाश्य्यकारणम्‌ ॥ १६८ ॥ 
तत्राच्युते सुधीः सगे देवोसौ सारसोरूयमाक्‌ । 


०.९ 


श्रीमजिनेन्द्रपागान्न-पनातो मक्तिनिमेरः ॥ १६९ ॥ 


{ २६९ |] 


उच्नयिन्यां तदा देवैमंहाकोखहटः कतः । 
महाकालः कुतीर्थोभू-जन्तुनां तत्र नाशाङत्‌ ॥ १४० ॥ 
गन्धतोयलपद्ृष्टिः कृता देवैः सुमक्तितः । 
तत्र गन्धवती नाम्नी नदी जातेति भूतले ॥ १४१ ॥ 
स श्रीमान्वरमोगसंगनिरतो ज्ञात्वा मुनेवाक्यतः 
स्वसपं जीवितमात्मनो हि सकट त्यक्त्वा कट्त्ादिकम् । 
धृत्वा चारु तमो जिनिन्रकधितं सोटपदूपदरवं । 
देवोमूत्ुकुमाखनिमिटयुनिभूयात्सतां शान्तये ॥ १४२ ॥ 
इति कथाकोदो श्रीसकुमालखनेराख्यानं समाप्तम्‌ ॥ 





५८-सुकोरालसुनेः कथा । 
अन्तं बरिनगतपूतं माश्तीं मुवनोत्तमाम्‌ । 
नत्वा गुरं प्रक्षयं सुकोशल्कथामिमाम्‌ ॥ १ ॥ 
अयोध्यायां महाराजः म्रनापाडो गुणोञ्वलः । 
रेष्ठ सिद्धायैनामाम्‌ दधानः समानितः ॥ २ ॥ 
्िदत्तस्य संजाता मायौः सदूपमण्डिताः । 
सर्वास्ताः कर्मयोगेन कामिन्यः पुत्रवर्मिताः ॥ ३ ॥ 
अही पतै विना नारी राजते नेव मूते । 
रूपदवण्ययुक्तापि वीव निप्फला भुवि ॥ ४ ॥ 
ताप्तां मध्ये तु या माया प्रेठिनः प्राणवह्मा । 
पत्ायै यक्षदेवान्सा पूनयन्ती जयावती ॥ ९ ॥ 
भोक्ता ज्ञानिमुनीन्द्रेण मो सुते दुःखदायिनीम्‌ 1 
त्यक्त्वा भक्ति कुेवानां जैनधर्मे सिथरा भव ॥ ९ ॥ 


[ २७० | 


येन ते भृप्तवर्षाणां मध्ये स्याद्रभतैमवः | 

तच्छत्वा मा च संतुष्टा जिनधर्मे दटरामवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
यद्राल्चछा मानसे नित्यं वर्तते सुतरां मुत । 
तद्वस्तु प्रापिसानिष्ये मवेदध्पो न क्स्यतै॥ ८॥ 
तततः कैश्िदिनेस्तस्या नयावत्याः सुधर्मतः । 
सुकोशले छ्पत्कान्तिः पुत्रो जातो मनोहरः ॥ ९ ॥ 
रेष्ठी सिद्धाथनामासौ ट्र तन्मुखपंकनम्र ] 
नयंधरमुनेः पारे सुधीर्दकषां गृहीतवान्‌ ॥ १० ॥ 
मां वाल्ुव्रसंयुक्तां मुक्त्वा जातो मुनिस्त्विति । 
जयावती महाकोपं चक्रे पिद्धाथसन्युनौ ॥ ११॥ 
अहो चास्मे मुनीन्द्रस्य युक्तं दातुं तपः किमु 
कोपान्मुनिप्रवेशस्तु निषिद्धः स्वगृहे तया ॥ १२ ॥ 
हा कष्ठ. मोहतो जन्तुः सद्धम त्यनति धुवम्‌ । 
जन्मान्धको यथा चिन्तामणिं हस्तस्थितं कुधीः ॥ १२६॥ 
बृद्धि प्राप्य ततः सोपि सुकोख्वणिक्पतिः | 
दर्विरत्कुटनाः कन्याः परिणीय गुणोञ्वदखः 1 १४] 
नाना मोगान्प्मुज्जानः संस्थितः पुवेपुण्यतः । 
जन्तूनां पूवैपुण्येन सम्पदो विविधा भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
एकदा जननीभाय-घातिकाभिः समवित: | 
स्वमरास्रादोपरिस्थोसो स॒कोरल्वणिग्वरः ॥ १६ ॥ 
प्रयन्पुरस्य सच्छोभां तत्रायातं मुनीश्वरम्‌ । 
नाना देशान्विहत्येचै-ैष्रा सिद्धाथमद्धतेम्‌ ॥ १७ ॥ 


[{ २७१ ] 


कोयं मातः सुधीरेवं परषटवान्‌. जननीं मुदा । 

जयावती कधा प्राह रंकोयं याति कोपि मो ॥ १८ ॥ 
तदा पुकोदठेनोक्तं सावधानेन धीमता । , 
सर्वलक्षणयुक्तत्वा-नायं रको भवत्यहो ॥ १९ ॥ , 
सुनन्दा धात्रिकावोच-त्तदा तन्मातरं प्रति 1 

न युक्तं निन्दितं वाक्यं वक्त चास्य महामुनेः ॥ २० ॥ 
मुगे कुल्पमोप्ते च ततो रुद्र तु सा जगौ । 

तिष्ठ मौनेन नेत्राम्यां वारयामाप्न धाचिकामर ॥ २१ ॥ 
दुटलीमानते नास्ति धर्मसतेदः कदाचन । 

यया ज्वरन्महावह्टिमध्यमागो न च्ीतटः ॥ २२ ॥ 
मात्रां वंचितः कं चिन्तयनिजचेतपि । 

तदा सुकोशबे धीमानपूपकारेण भापितः ॥ २२ ॥ 
जाता भोननवेखेति मो स्वामिन्करयते कृपा । 

तथा मावरमायामिः प्रेरितो मोजनाय सः ॥ २४ ॥ 
तेनोक्तं धीमता तत्र मया सत्यखरूपकम्‌ । 
अस्योत्तमपुरुपप्य ज्ञात्वा मोक्तन्यमित्यटम्‌ ॥ २९ ॥ 
ततः सुनन्दया धाव्या प्रोक्तं पू भद्कम्‌ । 

सुकोशटः समाकर्ण्य महावैरान्ययोगतः ॥ २६ ॥ 

गत्वा तस्य मुनेः, पाश्च नत्वा पादद्वयं मुदा 

ज्ञात्वा घमस्य सद्धावं निनेन्ैः परिकीसितम् ॥ २७ ॥ 
सुभद्रायाः स्वमायांया मर्भस्याय सुताय च । 

दत्व श्र्िपदं सीं त्यक्त्वा मोदादिकं धनग्र ॥ २८ ॥ 


[ २७द्‌ | 


नत्वा सिद्धार्थनामानं पुनस्तं मुनिप्नत्तमम्‌ 1 

दीक्षामादाय जेनन्द्र मुनिनातो विचक्षणः ॥ २९ ॥ 
यः सुधी पुण्येन युक्तो धर्मवर्टः । 

सावधानो हिते निर्य स॒ केन भृवि क॑च्यते॥ ० ॥ 
आततैध्यानेन भा गत्वा श्रेष्ठिनी तु जयावती । 

देशे मगधसंज्ते च गिरो मोद्धिटनामनि ॥ ६१ ॥ 
व्याघ्री स्वपापतो जाता विपत्र क्ररमानसरा } 

मुक्त्वा धमे जिनेन्द्रोक्तं जन्तयोत्येव दगंतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदा तो कमयोगेन मुनीन्द्रो गुणश्ाटिनो । 

मोद्धिट्पर्वते योगं गहीत्वा भवनोत्तमो ॥ २३ ॥ 
चतमासोपवासान्ते परणयोगे जगद्धिती ! 

चयाथ निगेतों तो च टट व्याघ्री दुराशया ॥ २४ ॥ ` 
संन्यासेन स्थितो याव्त्तया ताक्क्रमेण च । 
भक्षितो मरणं प्राप्य तदा सारसमाधिना ॥ ६५ ॥ 
जातौ सर्वार्थपिद्धौ तौ सिद्धौल्यसकोरादो । 
भाविमुक्तिश्रियः कान्तो शान्तो मै मवतां धिये ॥ ३६ ( 
सा व्याघ्री च समालक्य खादन्ती तत्पं तदा | 
घुकोराख्करे चारु खाज्छनं भुवनोत्तमम्र ॥ २७ ॥ 
मत्वा जातिस्मरी शीघ्रं त्यक्त्वा तत्पापकर्मकय्‌ | 
हा कष्टं दु्पंप्रारे त्यक्तर्धीनैनसद्ुषाः 1 २८ ॥ 
भ्रमन्ति प्राणिनो मूढा मास्यः पापरपाडिताः । 
पुत्रार्ान्मक्षयन्तीति कत्वा संसारनिन्दनश्र ।॥ ३९. ॥ 


[ २७३ ] 


सुन्यास्ं च समादाय त्वा शद्धाशयेन सा 1 

प्राप्ता सौधर्मत्छर्मे जीवानां शक्तिरद्धता । ४० ॥ 

अहो श्रनिनसद्धर्म-पमावेमुवनोत्तमः । 

क व्याघ्री पापकर्मासो क्र स्वगे सारसरंभवः ॥ ४१ ॥ 

ततः श्रीनैनपद्धर्मो स्वगमोक्षपुलप्रदः । | 

आराध्य भक्तितो नित्यं भव्यैः सात्मप्रसिद्धये ॥ ४२॥ 

सिद्धीमूलतेषाख्य परत्॑गोदयमूषेरे 1 

मानुरमहयरकः स्वामी जीयान्मे मदिमूपणः ॥ ४३ ॥ 
्ोयत्सम्यक्त्वरत्नो निनकथितमहासप्तभगीतरङ.- 

नद्धतैकान्तमि्यामतमलनिकरः कोधनक्रादिदृरः । 
श्रीमनन्रवाक्यामृतविदादरसः श्रीनिनिन्ुपरबृद्धो 

जीयान्मे सूरिवरयो वरतनिचयरपतपुण्यपण्यः ्चतान्धिः ॥४४॥ 


इति कथाकोदो मटवारकश्रीमद्धिगूषणदिष्यत्रनेमिदृत्त- 
विरचिते शीखकोडरुभे्ठिनः कथा समाप्ता ! 


५९-गजकुमारमुनेः कथा । 
परपिद्धंसतगुणेः सिद्ध पूनाथै जिननायकम । 
नत्वा गनकुमारस्य कथयामि कथानकम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमदारवतीपुयौ प्रपिद्धायां नगत््ये ! , 
श्रीमनेमिनिनेन््स्य पविचायां सुजन्मना ॥ २ ॥ 
वापुदेवोमवदराना त्रिखण्डेशो महाव । 
तस्य गन्धवैसेनायां रायां गनकमारवाद्‌ ॥ २ ॥ 


२७४ | 


पत्रोमूद्धटकोटीनां मध्येततौ पुभरायणीः । 

यत्प्रतपिन शावरुणां द्वा मान्ता तता ॥ ४ ॥ 
पोदनादिपुरे राना तथामूदपरानितः । 

स॒ च श्रीवासुदेवस्य नेव सिद्धयति दुख्धीः ॥ ५ ॥ 
ततः श्रीवासुदेवेन घ्रोपणा दापिता पुरे । 
योपरानितमूषाटं समानयति विद्विषम्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्मे ददामि सत्प्ीत्या वाञ्छितं वरमुत्तमम्‌ । 
श्रीमान्‌ गजक्ुमारोसतौ तत्समाकण्ये वेगतः 1} ७ ॥ 
पितुः पादद्ध्यं नत्वा गत्वा तत्पोदनं पुरम्‌ । 
युद्धेऽपरानितं जित्वा गृहीत्वा जीवितं दुतम ॥ ८ ॥ 
समानीय निखण्डारु-स्वामिनस्तं समभेयत्‌ । 

दुःसाध्यं सराध्यते केन स॒द्धटेन विना क्षिते ॥ ९ ॥ 
वरं प्राप्य करुमारोसौ कामचारं सुटम्पटः | 
दरद्रारवतीलीणां समूहं सेवते स्म च ॥ १० ॥ 
धिग्धिक्ामं दुराचार महापापस्य कारणम्‌ । 

यतो लञ्नाभयं नेव कामिनां मुग्धचेतसाय्‌ ॥ ११ ॥ 
श्रेष्ठिनः पसुर्स्यापि सुरत्याख्यास्ति कामिनी । 
मोपदूपसंयुक्त तस्यां सोपि रतोभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्तः पासुखकश्चापि प्रज्वलन्कोपवदिना । 

गृहे संतिष्ठते कष्ठ-मक्षमस्तानिवारणे ॥ १३ ॥ 
एकदा केवलन्ञान-परकारितनगत्ययः । 
श्रीमन्नेमिनिनः स्वामी सुरेन्द्राय मरसेवितः ॥ १४ ॥ 


{ २७९ | 


मव्यपुण्योदयेनोचै-दीरवत्यां समागतः । 

तत्रे श्रीवरटमद्रेण वापुदेवानितेन च ॥ १५ ॥ 
अनयपादिभिः सरैः प्रमानन्दनिभैरैः। 

तस्य श्रीनिननायस्य पादपदाद्भय मुदा ॥ १६ ॥ 
प्मम्यच्यै वलायिश्च स्वर्गमोक्षपुखप्दम्‌ । 

स्तुत्वा नत्वा महामक्त्या भावितं चेतति स्थिरम्‌ ॥` १७ ॥ 
पुनस्ते घमेमाकण्यं इामैकोटिविधायकम्‌ 
मुनिश्चावकमेदाम्यां श्रीमननेमिनिनोदितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सन मानते गाढं सततं चुरभिनेशिनाम्‌ । , , 
श्वा धम जिनिनट्ाणो कस्यानन्दो न जायते ॥ १९ ॥ 
तथा धूम स्तमाकण्यं भक्त्या गजकुमार्वदू । 

चिा वेराग्यमासाय छृत्वा निन्दा स्वकर्मणः ॥ २० ॥ 
दीक्षामादाय जेनेन्दरी भवश्रमणनाश्षिनीम्‌ । 
विह्येचहषीठं पान्त सत्तपोनिषिः ॥ २१ ॥ 
ऊनैयन्तमहोयानि प्रायोषमरणे खः । 

सन्याप्रेन स्थितः स्वामी निश्चसो मेस्वत्तराम्‌ | २२ ॥ 
तं तत्रस्य दुषी्तीत्ा पातुलये कैरते दतर । 

गत्वा तेत्र महाकोण-तं संम्ाप्य यतीश्वरम्‌ ॥ २३.॥ 
सेतो सेहकीविभ्च कीटित्वा च प्रसन्धिषुः । =, 
नष्टः पापी म्रमादाय भूरि पापस्य संचयम्‌ ॥ २४ ॥ 
सदा गनकुमारोतती मुनीन्द्रो जिनतत्वित्‌ । 

सां वेदनां पुधीश्ित्ते गणर्ंश्च वृणोपमाम्‌ ॥ २९ ॥ 


[ २७६. |. 


कत्वा समाधिना कारं स्वर्गरोकं यय द्रुतम्‌ । ` ` . 

तत्र सौख्यं चिरंकाटं भनान॑ः पुतः स्थितः ॥ २६ ॥ ` 

अहो सतां महाचित्रं चारं भृवनेत्तमम्‌ । ` ` 

क वेदनामवूरिः क समाधिः प्रश्मदः ॥ २७ ॥ 
सरकटमुवननाथश्रनिनेन््परणीतं ` ` 

ˆ . विमट्मुंखनिवासं जेनध्म निरम्य । 

विशदतरम॑तीरः संयमी योत्र नातो 7 

भवतु गजकुमारः शान्तये मुनीन्द्रः ॥ २८ ॥ 

दति कथाकोशे गजछ्मांरखनेः ` कथा समाप्ता । वि 


 , .दन~पणिकमुनेः कथा ।  . 
शरीनिनं मेद, नत्वा शान्तये सद्धिरर्चितम्‌.। . 
वक्ष्ये श्रीपणिकाख्यानं.संकिपेण जगद्धितंगर 1 १ ॥ 
पुरे पणीश्वरे रम्ये प्रनापाटो महीपतिः ।  - ` 

, श्रष्ी सागरदत्ताख्यः. पणिका-ग्रष्ठिनी प्रिया ॥ २ ॥ 
` तयोः पुत्रः पवित्रात्मा संजातः पणिकामिधः } ` 
सुधीः सन्मागैसंसक्ते विरक्तः पापकर्मणि ॥ ३ ॥ 
एकदा पणिको धीमान्वरद्धमाननिनेरिनः । .. ` 
समवादितिं प्राप्य म्रोलसद्रत्तोरणाम्‌ ॥ # ॥ ` 
मानस्तंमादिपद्भूत्यो नगचेतोनुरंननम्‌ । | 


[ २७७ ] 


कनत्काञ्चनसदरल-सिंहासनमधिष्ठितम्‌ । 

प्क तिविषि-खत्रनयविरानितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तारहारोजवेरदिल्यै-्वाज्यमानं सुचामरम्‌ । 
ू्यकोच्पिमामार-हार्सित्कन्तिमण्डितम्‌ । ७ ॥ 
सवैन्देदविष्येसि-दिव्यम्बनि्तमन्वितम्‌ । 

ुदुभीनां महाध्वानै-मवनत्रयशोभितग्र | ८ ॥ 
इन््रनागेन्दरचन्द्राफै-नरेन्रयैः सर्मीधतय्‌ । 
निपरन्थादिगुणेपेतं भव्यसन्दोहसस्तुतग्र ॥ ९ ॥ 


चतुिदान्महाश्रय-भषितं भुवनोत्तमम्र । 
सचतुटयसय॒क्तं व्यक्तखकत्रयक्रमम्र ॥ १० ॥ 
दृष शरविद्धमानाघ्यं जिनेनदं मुक्तिप्त्पियम् | 


तरिः परीत्य रुपद्धक्त्या समम्यरच्यं कृत्यम्‌ ॥ ११ ॥ 
नत्वा स्तुत्वा सतां स्त॒त्यं धर्ममाकर्ण्यं शमदम 
्रुत्वास्तोकतरं खायु-दीक्षामादाय निम॑दम ॥ १२ ॥ 
एकाकी विद्रनुै-स्ततोऽपतौ पणिको मुनि । 
गंगां नदीं समागत्य नोमध्ये चैकदा स्थितः ॥ १३. ॥ 
नैौर्निमजति यावत्सा तावत्सोपि मुनीश्वर । 
केवलन्ञानमुत्पाय स॒द्धयानान्मोक्षमाप्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीवणिक्सुतो धीमान्मेरुवन्निश्चराद्ायः 1 

कर्मसन्दोहशतुधो द्ान्मे राच्वतती धियम ॥ १९ ॥ 
श्रीमत्सागरदत्तनामपणिकासच्छठिनीनन्दनः 

पूतात्मा पणिको विोक्य शिवदं श्रीवद्धमानं जिनम्‌ । 


५.१७६ ५ 
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जञात्वा स्वस्पतरं निनायुमखिटं त्यक्त्वा च मौदादिकरं 
[०९ [४ [क (न (व 
मूत्वा यत्तु मुनिः प मुक्तिमगमननित्ं सुखं मं क्रियात्‌ १६ 
इति कथाकोरो श्रीपणिकसुनेः कथा क्षमाप्ता । 





णके 


६ १-ीभद्रवाहुमुनेः कथा 
नत्वा जिनं जगद्धट्रं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । 
भद्रवाहोभुनीन्द्रस्य चरित्रे कथ्यते हितद्‌ ॥ १.॥ 
पुण्डूवद्ैनसदेे कोपननगरे वरे ' 
राना पद्मरथो -धीमान्सोमरामी पुरोहितः ॥ २ ॥ 
श्रीदेवी भामिनी तस्य तयोः पुतो बभूव च 
भद्रवाहुगुणेभेद्रो भद्रमूिर्मवोत्तमः 1 \ ॥ 
एकदा प्रोढबाखसौ मोँनीबन्धे कते सति । 
कीडां कुवनपुरीबाद्ये भूरिवाटननेः सह ॥ ४ ॥ 
तत्र क्रीडाविधौ धीमानोटकांश्च अयोदश । 
मेणोपरि संचक्रे बुद्धया हस्तकटन्वितः ॥ ९ ॥ 
सवेमन्यारचिते श्रीम-दरधमाननिनेरिनि। 
मुक्त प्राते च पञ्चानां चतुदैशपुपूविणाम्‌ ।॥ ६ ॥ 
मध्ये यस्तु चतुस्तु चतुदेशसुपूवैवित्‌ । 
गोवद्धेनो मुनिः श्रीम-दूजेयन्तगिरौ मे ॥ ७ ॥ 
वन्दनां प्रगच्छन्सन्स कोटपुरभागतः | 
द्र तद्धोक्ककीडा-विज्ञानं भुवनोत्तमम्‌ ॥-.<८ ॥ 


{ २७९ ] 


चतुदामदापूर्व-धरोयं पञ्चमो ध्रुवम । 
भद्रवाहुविहद्धात्मा माविध्रीश्चतकेवटी ॥ ९ ॥ 

इति ज्ञात्वा ततः प्रोक्त्वा सोमशरमिनस्य च ! ` 
नीत्वा तं बालकं स्वान्तं सरवंशाख्राणि पद्रः ॥ १० ॥ 
पाठयित्वा जगत्सार-शर्मैकारीणि देहिनाम्‌ । 
प्रेपयामास, तद्व खामी सवैगुणाकरः ॥ ११ ॥ 
भद्रनाहुस्ततो बार-सत्यक्त्वा गेदादिकं पुनः 1 
गोवद्धनमुनेः पाश्च प्मागत्य दुतं सुधीः ॥ १२ ॥ 
दी्षामादाय। जनेन स्गमोसरसुखप्रवाम्‌ । 
ुनिमूत्वामवत्सोपि चतुदेशुपर्वित्‌ ॥ १३ ॥ 
ज्ताततत्वत्रनः प्राणी गृहावामरं कुतो भजेत्‌ । 
आघ्रादितागरतस्वादुः कथं पिण्याकमाचरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोवद्धैनगुरौ तस्मिन्खर्गलोकै गते सति । 
प्राधारस्ततो मूत्वा भद्रबाहुः शेषणः ॥ १५ ॥ 
सवेन महता सद्धं मन्यरास्यापि तर्पयन्‌ । 
स्ववाक्याखतघारामि-र्ज्यिन्यां पमागतेः॥ १६ ॥ 
चयं स अतिः सन्नुत्संमे संस्थितेन च 
अन्यक्तवाख्केनोक्तो गच्छ गच्छति मो मुने ॥ १७ ॥ 
तत्समाकर्ण्य तत्वत्तो मद्रवाहुमनीश्वरः 1 

सत्यं द्वादरावपेषु दुर्भि संमविप्यति ॥ १८ ॥ 
तातेति सोन्तरायं च त्वा स्वस्थानमागतः 1 
सन्ध्याकाठे तदा स्ै-मुनीनामग्रतोऽवद्‌त्‌ ॥ १९ ॥ 


८1 


अत्र द्वादरावपोणि भावि दुर्भक्षे ध्रुवम्‌ । 
मया स्वल्पायुपत्रैव स्थीयते भो तपखिनः ॥ २० ॥ 
यूयं दक्षिणदेदां तु संगच्छन्तु कृतोचमाः | 
इत्युक्त्वा दशापृवतञं विराखाचा्यस्मुनिम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वशिष्यं संवरसयुक्तं सुधीः संज्ञानलोचनः । 
प्रेपयामास चासि-रक्षाथं दक्षिणापथम्‌ | २२ ॥ 
तद्‌ ते मुनयः सन्तो गत्वा तत्र सुखं स्थिताः । 
गुरोवाक्यानुगाः दिप्याः संभवन्ति पुखाधिताः ॥ २३६ ॥ 
ततश्चोज्नयिनी नाथश्चन्दरगुपो महीपतिः । 
वियोगाद्यतिनां भद्र-बाहं नत्वामवन्मुनिः ॥ २४ ॥ 
तदा श्रीमद्रवाहुश्च मुनीन्द्रः सुतपोनिषिः । 
 श्रीमन्निनेन्द्रचन्द्रोक्त-सारतत्वविदांवरः ॥ २५ ॥ 
उज्जयिन्यां सुधी॑द्रः वयवृक्षसमीपके । 
्ुतििपास्रादिकं नित्वा संन्यासेन समन्वितः ॥ २६ ॥ 
स्वामी समाधेना खत्वा संम्रा्तः स्व्मुकत्तमम्र । 
सोसाकं सन्मुनिरद॑या-त्सन्मा्ै शमेकोष्दिम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रीसोमदामंद्विनवंशसन्माणिः 
श्रीमद्रवाहुमुनिसत्तमामणीः । 
जिनेन्द्रधमीन्धिपतममचद्रमाः 
कुयोत्प्ता सारपुलाधिताः इमाः ॥ २८ ॥ 
इति कथाकोरे पश्ठमश्चुतकेव रि धीभनद्रवाहुञनेराख्यानं 
समाप्तम्‌ । 





{[ २८१ ] 


६ २-द्वाचिंरच्छरूषिपुच्ाणां कथा 1 
श्रीसर््ं प्रणम्योच-्छोकारोकमकादाकम्‌ 1 
द्ानरिरच्धपुत्राणां चरसि स्वयाम्यदम्‌ ॥ १ 
कौरास्बीनगरे रम्ये दवारिंदच्छेषठिनोमवन्‌ । 
इन्ददत्ताद्यः ख्याता मूरिदरन्यप्तमन्विताः ॥ २ ॥ 
तेषां स्मुद्रदत्तायाः पुत्रा द्वर्िरदुत्तमाः । 
ये जाता; सद्ुणेषेताः सारप्तम्यक्त्वमण्डिताः ॥ ३ ॥ 
सवे ते निनपादाज्न-सेवेनेकमधुत्रताः । 
प्रसरं घुमित्रत्वं प्रा्ताः सद्धमशाङिनिः ॥ ४ ॥ 
अहो पुण्यस्य सामग्री वे ते शरे्ठिनां सुताः । 
रकमीमित्रत्वतदधर्म-सादस्यं यत्समागताः ॥ 4 ॥ 
एकदा त्रिनगत्पूज्यं केवटन्ञानल्येचनम्‌ । 
श्रीनिनेन््रं गुणेः मान्दं समम्यच्य प्रभक्तितः ॥ ६ ॥ 
नत्वा स्तुत्वा सुरः स्तुत्यं धर्ममाकण्यं निर्मेटम्‌ । 
सर्वे समृद्रदत्ता्या महामव्यमतदिका ॥ ७ ॥ 
त्ात्वा स्वस्पतरं चछ्वायुः स्मयम्मुवदनाग्बुनात्‌ । 
ततो दीक्षं समादाय मवश्चमणनादिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
ते स्वे मुनयो धीरा जेनतत्वविदांवराः 
सत्तप्वरणोपेता क्स्तीर्णि यमुनातटे ॥ ९ } 
प्रायोपयानपंेन मरणेन स्थिरं स्थिताः 
महाघ्रएटयां प्रनातायां प्रवोहन नदीहदे ॥ १० ॥ 


[ २८२ 1 


पातितास्ते तदा स्वे काट कृत्वा समाधिना | 
स्वगं प्राप्ताः सतां वृत्तं मेरोः श्रुगाच निश्चटम्र ॥ ११ ॥ 
रगे तत्र रप्त्सौख्यं भनानस्ते स्वपुण्यतः । 
श्रीमाजनिनेन्द्रपादाव्न-संनाता मक्तिनिभराः ॥ १२ ॥ 
स॒ जयतु जिनदेवे यस्य चासिमुचैः 

स्थिरतरमतुरं वै दुष्टनानोपरसरगेः । 
सकरमुवनसारं दत्तससारपार्‌ 

परमघुखनिवास ध्वस्तमोदाविपादयम्‌ ॥ १३ ॥ 


इति कथाको्े द्धा चदच्िएिएनाणामाख्यानं 
समाप्तम्‌ ! 





